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भरे डिगाबै डीठ नोंठ जग के तण जाने । 


खबै खुटाई भरी क्रोध तनिकहि मैं ग्रानै ॥ 

याके भरिवे दहेत करत नर पाप अनेकन । 

खबही दुख के द्वेत 'दास' यह पेट ज्ु रहिमन ॥ १६॥ 
आपु सदा बेकाम के शाखा दल फल फूल। 
रेकत जाय रहीम कह औ्रौरन के फल फूल ॥ 

औरन के फल फूल रेकि जग भनहित करहों # 

व्यथहिं रोके भूमि भार पृथिवी पर धरदों ॥ 

आपु करै नहिं काम और के मारे आँकुस । 

देले जन सें भूल्लि 'दास' करिए जिन आपुस ॥ १७ ॥ 
बड़े जे छेटेन सें बैंचै कहि रहोम यह लेख । 
सहसन के हय बांधिए है कौड़ो के मेख ॥ 

है कौड़ी के मेख ग्रस्व गज़ वांधि जु राखहिं। 

मुक्तामणि अनमेल पेदि गुन नाहिं ज्भु नाखहिं ॥ 

बड़े बड़े सदग्रन्थ लिखत इक तुच्छ.कलम से । 

लघु को हूं भादरै' भहें जग छेग बड़े जे ॥ १८ ॥ 
धूर डड़ावत सीख पै' कहु रहीम केहि काज | 
जेहि रञ्ञ रिषि पतनी तरी से। ढू ढ्रत गज़राज ॥ 

सा दू हत गजराज आज ब्याकुल हो भारी । 

ज्यों बूडूत गज देखि छाइ गहि लिये। डबारो ॥ 

त्थों ही हम पैं द्रवै। नाथ गजराज मनावत | # 

अंखुग्रां ढारत मैन भूमि खिर धूर उड़ावत ॥ १९ ॥ 
जे रद्दोम भावी कहं द्वेती अपुने हाथ । 
शाम त॒ जाते हिरन संग सीता रावन साथ ॥ 

खोता रावन साथ जाइ दुख असह न पावत । 

दुसरथ बचन न देत प्रात प्रिय पुत्र गँबाबत ॥ 

जदृपि राम सरवज्ञ टारि नहिं सके लिखी सा । 

केाटिन करे उपाय है।त निश्चय भावी जे ॥ २० # 
हित ग्रनहित सब केड कहै को सलाम की राम | 
हित रद्ौम जब जानिए जेहि दिन भंटके काम ॥ 

जेदि दिन झटके काम न तादिन मुखहिं छिपावैं । 

आपु खहै दुख केटि मित्र के काम बनाबे ॥ 

बिपति देइ जे। साथ मौत जानिय तेदि नित चित । 

सम्यद मैं ता धाइ बनत सहजहो सबैं हित ॥ २१ ॥ 





भ्रो राधाकृष्ण दाख |? 


ः्6 


र५षर 


सम्राट अकबर 


आपका के लेखक ने कहा है कि 
“शासत्रन के तीनों विश्ागें.. को 
सफलता और राव रड्ु सब श्रेणी को प्रजा कौ 
इच्छाओ्रों की पूर्णता, शासक को दिन व राजि- 
परिचर्या पर निर्भर है।” 
यदि भ्रकबरशाह इस कसैटो पर कसा 
जाय ते क्‍यों वह इतना बड़ा महापुरुष हुभा, 
तथा शासन में क्‍यों डसने इतनी खफ़लता प्रात 
की, इन बातों का पता भल्दी भांति लग सकता है। 
इतनाही कहना बहुत न होगा कि अकबर 
का जीवन नियमबद्ध था, वरन्‌ उसके विचार और 
अथल्न सदा अपने प्रयाज़न को लिद्धि से सम्बन्ध 
रखते थे, यहा मानना पड़ेगा | बह प्रयेतजन क्या 
था ? यही कि शासनरूपी ऐसा ढुर्ग निर्माण 
कर जाऊं जिसकी नीच भ्रजा के हृदय पर पड़े 
और शासक चाहे कैसाही क्यों न द्वा, पर इस 
डुगे को, एक सी ई ट या पत्थर भक्कू वा. निर्वल न 
द्वाने पाये । 
अकबर की मानसिक दृशा के समझ लेना 
माने उसकी. नोति को कुझँ का पा लेना है। 
अकबर के समय में स्वतन्त्र विचार प्रगट करना 
केाई जानता हो नहों था।। जिन छागें के बीच 
अकबर ने जन्म -लिया तथा शिक्षा पाई, बे लोग 
« श्राच्चीन ढरें पर चलनेवाले मलुष्य थे; उनके मल 
में न ते कभो ज्ञए विचार आते और न, उन्हें 
अच्छे हो लगते। डन छागें का दृढ़ विश्वास 
था कि गअहले इस्लाम के छोड़ ग्रैर सब ग्न्यमता- 
अलस्बी नरक की अश्नि में भूने जांयगे | इन नरक- 
गामियां के मार उनका सर्वस्ब अपहरण कर 
छेना, व उनके सत्य धम्मे का भ्जुयायोी बनाता 
डनके मत में एक बड़ा पुष्यकायंय था। यद्यपि 
अहल्े इस्लाम को संख्या भारत में बहुत थोड़ी 
थो प्लैर बहुधा इन्हों लोगों को . राजर्माक्तदीनता 
से मसलमान नरेशों को ग्रार्पत्ति में पड़ना पड़ता 
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था, तथाषि अकबर के पूर्व ऐसा कोई छुलतान 
नहीं हुआ जिसने श्रपार हिन्दु प्रजा के अ्रनुनयन 
से लछाम उठाने का कभो विचार भौ किया हे।, 
उस प्रज्ञा का लाभ पहुँचाना वा सन्‍्तुष्ट रखना 
ते बातही निराली है। यदि ग्रकबर के पूर्व काई 
इस बात के जिह्मा पर भी लाता तो महा मूर्ख 
वा धघ्मद्वेषो समझा जाता। पर यह अकबर 
की बुद्धि को हो बिलक्षणता थी कि उसके मन में 
खदा के राज़भक्त हिन्दुझ्नों के संन्तुष्ट करके उन्हें 
अपना मित्र बनालेना प्रार उनके धर्म में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप न करना, तथा उन्हीका ग्राअ्रय 
ले कर सदा के ग्रमक्त मुललमान सेनापतियें 
वा सामन्‍्तें पर अ्रपना आधिपत्य जमा छेना, ये 
खतब बिचार उत्पन्न हुए । 

चाहे इस नौति में स्वार्थपरता दे।, तैभो वह 
अकबर के पूर्वगत खुछतानें को संकीरण नौति को 
अपेक्षा ग्रधिकतर उदार थौ, पैर यदि ग्रौरज्ूज़ेब 
भी उस्र उदार नोति का अवलम्बन करता ते 
कदाचित्‌ मुग़ल॒बंश ऐसी अधे|गति के ऐसे शौघ्न 
न पहुंचता । पर बात ते। यह थी कि अकबर को 
डग पर डग मारनेवालछे दारा के परास्त करने के 
दवेतु ग्रारज्जुज़ेब के प्रतिकूल नीति स्वौकार करनी 
पड़ी। यदि बह दारा के काफ़िर कद कट्टर 
मुखलमान न बनता-ते। भछा ये छेग उसका 
इतना पक्ष कब करते । हां, इनके पक्ष से और जूज़ेव 
का अपने यंश का नाशक ते बनना पड़ा, पर 
आमरण देहलीसाम्राज्य का शासक बन जाना 
क्या उसके लिये कम बात, थी। स्वार्थों छोग 
इसके सिवाय ग्रौर क्या चाहते हैं! हिल्दूः 
प्रिय दारा के भलग करके देहलो का सन्नाट 
बन जाना हो ते औरजूज़ेव का मुख्य उहंश्य 
था। सा अपनी छुद्र नीति के द्वारा उस उड्ं इय 
का पूर्ण करके चह अकबर के स्थापित साज्नाज्य के। 
सदा के लिये दुर्वल कर गया । व 

हम ऊपर कह आए हैं कि अकबर ने उन ले[ों 
के बोच में शिक्षा पाई थी जिन छोगों में दुराभ्रह 


संख्या < ] 


समाया हुआ था। ऐसे कट्टर छेागें में रह कर 
भी जब ग्रकबर के ऐसे. स्वतन्त्र वा उदार बिचार 
है| गए ते। डसे हम विलक्षण पुरुष न कहें ते। 
क्या कहें। बह छुटपन में भी विचारशोल था। 
बेरास खां को आश्वीनता में रह कर भो डसे 
हिन्दू राजाओं के खद्णश॒णां के देखने के ग्रनेक 
अबसर मिले थे । वह देखता था कि मेरो प्रजा 
अधिकांश हिन्दू हो हैं। यद्याव हिन्दुप्नों का 

मुसलमान होने मे सिवाय लाभ के हानि कुछ 
नहीं है, लैभी ये क्‍यों अपना स्व स्व त्याग हिन्दू 
हो बने रहने के लिये ऐसी चेष्टा करते हैं ! इस- 
में काई विशेष भेद अवश्य है। फिर वह मुखल- 
मान अमीरों बा राजपूत सरदारों के ग्राचरकेां 
की तुरूना करता ते हिन्दू राजपूतों ही में भक्ति 
अधिक देखता था। इन्हों छागें में डसे सत्य- 
रति विश्वासपाजता आदि कई खद्शुण मिलते 
थे। ऐल्लो ऐसी बातें पर विचार करने से चह यही 
स्थिर करता कि इस्लाम स्रब छागें के लिये 
ग्रावश्यक नहीं है। उसे भत्यक्ष देखने में गाता 
कि मुसलमान अमोर ते दगा देते, पर राजपूतों 
के कार्य्य राजर्भाक्तियुक्त दाते हैं। शनैः शनैः अकबर 
के ये विचार दृढ़ हे। गए | बह यही कहने लगा 
कि जब मैंने हो सत्यमाग नहां पाया ते दूसरे 
के डसपर चलाने की चेष्टा कैसे कर सकता हंं। 
अब उसने सत्यमार्ग खोजने का प्रयल्ष भारम्भ 
किया | भाग्यवंश डसे फ़ैजी प्रौर अबुलफ्जल 
ये दे। विद्वान्‌ था उदारचिक्त मुसलमान सित्र 
मिल गंण। इन देनें ने अकबर के विचार 
बिलकुल परिवर्तित कर दिए । प्रति दिन इस्लाम 
पक्ष के छागें कौ संकोशंता उसे साक्षात्‌ दोखने 
लगी पैर उसते घणा है।ने लगी । धोरे धीरे सबदी 
मतबालां के उसते ऐेस(ही पतया। सब मतों के 
खिद्धान्तों का मथन क< उसने यदी स्थिर किया 
कि गशुणदेय सबही में एकले पाए जाते हैं। फिर 
किखो विशेष मत का सत्कार कर शेष मते का 
तिरस्कार करना खुबुद्धि का काम नहों है। ऐसे 
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उद्घार विचार पहिले पहल झकबर के ही मन में 
अकुरित हुए । देश काऊ का स्परण करने से यह 
कुछ कम विचिज्ञ बात न थो। 


यह नहीं समझना चाहिए कि ग्रकबर के 
मन में ये सिद्धान्त एकद्म उत्पन्न हे! गए हेगे। 
सब सच्च ग्रौर स्थायी शान के समान इनको 
भी शनैः शनैः बुद्धि द्वाती गई। एक मुसलमान 
इतिहासकार लिखता है कि आह्मणेा बा सुमानियें 
की संगति से ग्रकबर पुनजैन्म में विश्वास करने 
छगा था । हां, सड्ूति का प्रभाव ते अवहय 
पड़ता हो है; पर ऐसी सड्भूति में जे घकवर को 
रुचि हुई, इसका कारण केवल अवुरूफ़ूज़ल ग्रार 
फ़ैज़ो का सम्पर्क है। एक ते बह स्वतः विचार- 
झील पुरुष था, दूसरे ऐसे दे। उद्ाराशय बिद्वानें 
के साथ मैजो दे। जाने स उसके बरिचार प्रौरः 
भी दृढ़ दवा चले पग्रौर अन्त में वह बिलकुल हरे प्र 
झूज्य हे। गया । 
अबुलफ़जुल ॥ 
अबुलफजल कैसा पुरुष था वद उसके लेख 
हो से स्पष्ट विदित हेतता है.। “मेरे मन के शान्ति 
नहीं थी, मेरा चित्त कभी ते मंगेलियां के 
साधुओं प्रोर कभी लियानन के यतियों के 
सिद्धान्तां की और ग्राकर्षित हेता था। तिहेते 
के छामाओं ग्रोर पेतंगाऊ के फरड्ी पाद्ियां से 
वार्तालाप करने को मुझे बड़ी उत्कठा रहा करतो 
थीं। पारखो पण्डितां के साथ बैठकर उनके 
सिद्ध।न्तां पर विचार करने में मुझे बड़ा ग्रानन्द्‌ 
आाप्त हाता था। अपने देश के मैलवियें से मुझे 
बड़ा तिरुस्कार हे गया था ”। हे 


भला ऐसा विद्वान वा उदारचितक्त मित्र पाकर 
अकबर सरोखे विल्क्षण बुद्धिबालें सत्थन पर 
सत्सकृति क्‍यों न भ्रसर करे ! युद्ध, ग्राखेट, 
शासनकास्य-- सभो में भवुछूफजल ग्कवर के साथ 
रहता था, तनिक भो ब्रंवकाश मिलने पर वह 
खदां उसले धर्म बिषय पर बारतालाप करता था। 


रषुछ 
पहले २० वर्षो 
तक ते ग्रकबर का युद्ध करने तथा. मुगल 
साम्राज्य दृढ़, करने में ग्रहर्निशि लगा रहना 
पड़ा । बड्भाल, गुजरात, मालवा प्रादि भ्रान्तों 
में पठान छेग सदा उपद्रय किया करते थे। 
यदि अकबर तनिक भी. इन श्र ग्रों को उपेक्षा 
करता ते। उसे अपने पिता इमायू' के समान 
देश विदेश मारा मारा फिरना पड़ता ।| सा जब 
तक उसने उन्हें नोति के कथनानुसार विध्यंस 
ज्ञ कर डाला, तब तक उसे तनिक भी विधाम न 
अस्लिछा | इन दात्र झों से लड़ने के सिवाय उसे गैर 
प और लेगें से सो युद्ध, करना पड़ा | नोति में जे 
कहा है कि सन्‍्तोधी नृपति पैर असन्‍्तोषी आह्यण 
अवइय ही नष्ट है जाते हैं, ला बहुत ही सत्य है। 
दाह्ुओं से परिद्यत राजा यदि उनके न दबा ले 
जे. घे- उसे अबइय हो दवा बैठे गे, चार ऐसे 
अवसर में मित्र भो दात्र, बन जांयगे । इसके अ्रति- 
रिक्त एक हो देश में घनेक स्वतंत्र शासक देने से 
बहां शान्ति डेरा नहों डाल सकती | ग्रकबर को 
नीति का यह एक अ्रटल सिद्धान्त था कि सारा 
आरतवष एक हो छज्व कै नोचे ग्राप बिना यहां 
शान्तिस्वापन कद्ापि नहीं हें। सकती प्रौर बिना 
शान्ति फे प्रजा के सुख दाना झखंभव है । 
+ «दूसरे डसे अनुभव से तथा मुसलमानों के 
बृतिद्दास, से यह बात भो स्पष्ट बिदित द्वे। गई 
* कि भिन्न धर्मम. वा भिन्न देश के शासक यदि 
चाहें कि हम वबलात्‌ अपना अधिकार स्थापित 
रख सके, सा भी उनको बड़ी भूल है। चाहे उन 
शासकों के पास कैसो हो बोर वा विशाल सेना 
क्यों न दे, प्रैर चाहे वे के लेही पराक्रम बा साहसी 
क्यो न दे, पर जब. तक दास्य ग्रार शासक के 
मध्य. प्रीति का संचार न द्वेगा. तब..तक उत्तका 
अधिकार भो दढ़ नहीं हे। सकेगा । ...... 
- - तीसरे, अकबर ने -यद भी देखा-कि हिन्दुओं 
के शितनो- प्रीति अपने घस्मे से है; उतनी फ्रपले 


सरस्वती 
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शभ्राण वा घन से नहों.है। इस मुगल बादशाह के 
पूर्व जितने खुलतान दे गय थे, वे सब हिन्दूओं 
से द्वंपभाव रखते थे ।अंतणंव उनकी हिन्दू 
प्रजा ने कमी उनका मडुल नहीं चाहां। उन्हें केवल 
अपने सथम्मो मुसलमानों कां हो भरोसा रखना 
पड़ता थी | इन मुसलमानों में हर प्रकार के लोग 
विद्यमान थे । तुझाँ: मुगल, पठान, अरब ग्रादि 
झब कौमा के मुसकूमान केवल अंपनों उन्नति के 
बिचार से ्रांए थे, ग्रौर सबलू सुल्तान से ते 
दूबते थे, पर निर्वल के दबाकर वे छेग स्वतः 
अधिकारी बन जाया करते थे। ग्रकबर ने भौ सिंहा- 
सनांरूढ़ हे।ते हो भपने सेनापतियों को अ्रमक्ति का 
परिचय याया | यंह देख उसने हिन्दुओं से मैत्री 
पैदा करने का दृढ़ सड्ुल्प कर लिया। उन दिनें 
में राजपूत जालि बहुत हो संबंलः और प्रभाव- 
शालिनों थी | उख जाति के, नेताओं के अपने 
बस में करके उसने मुखलमानों के दवाना चाहा | 
मैत्री का बन्धन- विवाहादि सम्बन्ध से बहुत दृढ- 
है। जाता है । यह ते स्वाभा बिक नियम है; इसौलिये 
अ्रकबर ने राजपूतें की कन्याओं को प्रपने बंझा में 
लेना उचित समझा । ] 


अपना अधिकार टढ़ करने के। अकबर ने प्रपने 
बिचारों के कासय्यरूप में छाना चाहा पग्रौर ग्रपने 
देने मित्रों को सहायता वा उनके परामर्श से 
डसने अपनी शासनप्रणाल्ो परिवर्तित कर 
छाली। बिचारे कट्टर औलदयों दाँतें में उंगलो 
दबा दबाकर रह गए, गालाँ पर हाथ फेर फेर कर 
तेबा ताोबा करने रंगे । यदि उनको चलती 
ते वे अकबर के पदच्युत किए बिना न रहते, 
पर बोर राजपूतां को तलवार देख कर.उनके देव 
भाग जाते । अ्रबुछफज़ल भो बड़ा घूर्त था । घस्मे- 
ख्रिवाद में वद्द कोई पऐेश्ली .बात नकाछः बैठता 
जिससे मुल्लाओं के। अ्रकबर के बिप्य में अ्रनादर- 
खूुलक वचन कहने पड़े” बैरर अकबर को घणा 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाय । 5 ४-० थ बल हा 


संख्या < ] 
इबादतखाना 


के साथंकाल उल्मा अर्थात्‌ 
मुखलमान विद्वानों कौ सभा इबादतख़ाने में हुआ 
करती थो | इसमें सदा धम्मे विषय में घिबाद हुआ 
कश्ता था | ग्रकबर -ग्रार झबुलफज़ल के उदार 
वा गंभौर बिचारे के सुनकर संकोण हृदय उलमा 
के सभ्यों के बहुत बुरा लगता प्रोर बे क्रोध में 
ग्राकर कुछ का कुछ बह बैठते थे। छोम्रा प्रौर 
सुज्नो झपख में भो गाली दे बैठते जिससे अकबर 
के उनको संकोणोंता देख बहुत घुणा हे। झातो 
ब्रोर वह उन्हें सावधान करता प्रोर बहुधा उसे सभा 
से निकरूव। देने तक को घमको देनी पड़ती थो। 


एक दिन अवुल्फजल ने एक पेसा विष्य 
उपस्थित किया जिससे अकबर का मत उल्मा से 
सदा के लिये दिरक्त दवा गया। उसने यह प्रश्न 
डठाया कि जिस प्रकार सं।सारिक बातें में अकवर 
का निर्शय प्रामाणिक समेभकां जाता है, वैसाही 
थाम्सिक विषयें में भो मानना अवइय है । ऐसा प्रश्न 
डठानों माने इस्लाम की जड़े पर कुठाराघात करना 
है, क्योंकि कुरानशरोफ़ के अतिरिक्त ग्रैर दूसरा 
क्या प्रमाण दा सकता है ! मुल्लाओं के इस उत्तर 
पर अबुरूफजल ने कहा कि यद्यपि कुरानशरोफ़ 
हो पर इस्लाम स्थापित है, तथापि तुम्हों लोग ते। 
पक एक झ्ायत के अथे निकालने में अलग अलग 
सम्मृति देते दवा जे परस्पर विरुद्ध हेने से सबही 
सत्य नहीं दा :सखकतों । इस दशा में एक निर्णय 
देनेबाले की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सा बाद- 
शाह के अतिरिक्त चार दूसरा कैन इस बात के 
कर सकता है ! विचारे मालूबी निरुत्तर हा गए, 
पर उनके हृदय में को घाप्मि प्रज्वल्लित हे। उठी ग्रौर 
उसी दिन से उन लेगें ने प्रबुरूफ़जल के। अपना 
पूर्ण शत्रु समक् लिया ग्रैर डसके नाश कर देने 
का सड्भूल्प कर बैठे | ऊपर से ते ग्रकबर का 
विश कर ही नहों सकते थे, इसलिये' उन छेगे 
के उसे मुजतहिद का पद देना हो पड़ा और एक 


सरस्वती | 
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सनद लिख कर उसपर हस्ताक्षर कर दिए । यह 
सनद्‌ प्रोफ़ेसर ब्लैकमैन को ग्ग्रेजी झाईन-इ- 
अकबरी के १८६ प्रष्ठ में दो हुई है। अरबुल- 
फ़जल ने ग्रकबर नामे में इस विषय पर ये लिखा 
हैं-« इस पत्र से बड़ा हो लाभ दुआ । (१) शाहोीः 
दरवार में प्रत्येक जाति ग्रौर प्रत्येक मत के लाग 
डपस्थित हेने रूगे बार प्रत्येक मत के उत्तम उत्तम 
सिंद्धान्त स्वीकार किए गए। ( २) एक हो भाव 
से सब मत देखे जाने लगे, जिससे सबको 
धर्म सम्बन्धी स्वतंत्रता मिल गई । (३ ) दुष्ट 
कट्टर छागे| को सदा के ल्यें द्वार दा गई ।” पहिले- 
डलमा के दे मेम्बरें ने हस्ताक्षरं करना ग्स्वोकारं 
किया, पर पौछे से समभ बूक कर भंख मार उने 
दैनें ने मो सही कर दी । उलमां में प्रबुलफजले 
का पिता भी था। उसने हस्ताक्षर के साथ हो 
इतना घैार जाड दिया कि संसार के सर्व अर्मो 
का मथन कर मैंने भी यहो सिद्धान्त स्थिर कियो 
था ग्रौर ऐसो हो शुभ घटेन्ग कोह्बेहुत कालसे 
आशा लगाएं था। 

अकबर के मुजतहिद, नियुक्त होते हो सानेा 
धर्मस्वातंत्रय ने इस देड्ा में. अवतार ले लिया | 
अत्येक मत के अज्ुयायौ निडर दे। राज़सभा में 
अपने अपने सिद्धान्तों का समर्थन करने लगे; माने: 
अकवर का द्रबार शिकागो का |'/7]00॥0॥६ 
० 80६०७ हो बन गया। अकबर ने भौ >बहुत' 
अखन्न हाकर झपने मित्र अबुछ फ़जल को अनेक 
अन्यवाद दिए प्रैर मनमाने परियंतन करने का 
बीड़ा डढाया | 0१३८ 


ज्यथायालय से संशोधन 


अकब्रर का प्रधान न्यायाध्ोश कट्टर खुन्नो 
मुंखलूमान था। अतएव शिं्राओं वा हिन्दुओं पर 
बड़ा ही प्रत्यांचार किया करता था | उसने फ़ैजो 
के भो बहुत तजु किया था। अकबर ने उसे 
ऊपरी सस्कार के-साथ मक्का भेज दिया और पक 
दूसरे प्रभावशालो क्मैचारो की भी ओेछी हो 
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गति हुई | सब न्यायाघ्रोशों के ग्राज्ा दे दी गई 
कि थे खुझों वा शोझा तथा हिन्ढु, पारसो, 
ईसाई आदि सब मतवालों के साथ समभाव से 
न्याय करें । अ्रबुलझफ़जुल और फ़ैजी-निरस्तर 
अकबर के साथ रंह कर उसके सब प्रकार के 
संशोधन में पूर्णःसद्दायिता दिया करते थे । 


नया घम्मे 


” झवकर ने देखा कि बहु-मत-मतान्तरों के 
कारण सदा भगेड़ा हुआ करता है। ऐसी दशा 
में शान्तिरहना बहुत दुष्कर बात है । इंगलस्तान 
में मी महारानों इल्ोज़ेबेथ का ऐस। ही विचार 
था। उस समय में धर्म्म ग्रैेर शाखन के बीच 


संघ सम्बन्ध था। बिना एक मत हुए शासक-' 


छागे सुशासन करना दुस्साध्य समभते थे । 


अकबर ने सब भिन्न भिन्न मतों के स्थान में एक 
मत स्थापित करने के प्रभिप्राय से दौन-इलाही 
नामक एक. नए धर्म्म के चलाया। इस घम्मे 
का सुल सिद्धान्त यह शा कि ईश्वर एक है ग्रोर 
अकबर उसका भूमि पर ख़ल्लोफ़ा वा प्रतिनिधि 
है। दीन-इलाही का यह मनि। कलमा वा मद्दा वाक्य 
था । मुसलूमानी प्रार्थन्ञाओं के सड्रोण मान उस- 
ने पारसियें को श्रार्थनाझों का प्रचार करवाया 
बै।र ईश्वराराधनविधि हिन्दुशास्त्रों से सद्भूलित 
करवाई । मुखलूमानी सन्‌ के बदले पारसों शांका 
व्वछाया गया ग्लार राजकीय पत्रों पर उसौका 
डप्येग होने गा । 


इन सब परिवर्त्तनां से दुराग्रदी समाज के 
इृदय पर बड़ा ग्राघात पहुंचा, पर वे बादशाह का 
कर ही क्या सकते थे; अतपव अबुलफ़जल के 
साथ ही शज्रुता मनाना चाहते थे। इन परिवर्त्तनों 


के सिचाय भगवानदास्तर, मानसिंह, बीरबल ग्रादि _ 


हिन्दुओं के बड़े बड़े पदों पर विभूषित देख उनके 
हृदय के ईर्षाझि भैरर भी सन्तस्त करती थी | ईर्षो- 
वश उन्हें इन हिन्दू कर्म्मचारियां के गुण दष्टिगत 
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नहीं होते थे। उनका काफ़िर हे।कर बड़े बड़े पद्‌ 
पाज़ा हो एक बड़ा घनर्थ था। ये छोग इन हिन्दू 
कमाचारियों के किस तुच्छभात्र से देखते थे, यह 
बात मुसलमान इतिहासले को के प्रन्य पढ़ने से 
ही विदित होती है.। ; 


अकबर की घम्मजिन्नासा > 


बादशाह ने ईसाई मत के सिद्धान्तों का ज्ञान 
प्राप्त करने के अभिप्नाय से गाश्ा के फेरड्री पादरी 
शरेडेस्के पएक्क बैवा के! अपने द्रवार में बुला कर 
रक्‍्खा और फैजों से नए नियम का ग्रनुवांद भो 
करवाया | कोई काई यह भी कहते हैं कि इसों 
समय अकबर ने फ्रड्डी कन्या मरियम से विवाह 
किया था । पाद्री साहिब ने निमंत्रण पाकर यहो 
समभा कि प्रव अकबर अवश्य हो ईलाई हो 
जायगा पग्रौर ऐसा होने से भारतवर्ष भर में ईसाई 
मत भब्नायास ही प्रचलित हो जावेगा । पादरी 
साहिब को यह बड़ी भूल थो जे उन्हें पीछे से 
मालूम भौ हे! गई | झकवर ने जे। इंसाईमत का 
आदर ग्रार डसके सिद्धान्तों को जिशासा को, यह 
केाई बिशेष बात न थी जिससे पाद्री साहिब के 
डसके ईसाईमत ग्रहण करने की ग्राशा हा जाय | 


अवुलफ़जलं लिखता हैं कि पादरी साहिब के 
पहुंचने बाद एक दिन इवादतख़ाने में जे सभा 
हुई उसमें उलमा के मेम्बरों ने उक्त साहिब के 
बहुत कटुबचन कहे ग्रैर ईसाई धर्म्म के विरुद्ध 
उन्होंने व्यर्थ ग्राक्षेप करना धारम्भ कर दिया, पर 
प्रमाणें द्वारा एक भी कथन सिद्ध न कर सके । 
इसपर पादरी ने धम्मेपरीक्षा करने का एक 
अलूठा प्रस्ताव किया । उसने कहा कि तुम लोग 
कुरानशरीफ छे लो ग्रौर हम बैबिल लिये छेते हैं। 
चलो देले अश्निश्नबेश करें प्रौर जे। कुशलपूर्वक 
बिना भस्म हुए बाहर निकछ आये उसौका मत 
खत्य समझा जाय । विचारे मुल्ाओं का इतना 
विश्वास ते था ही नहों कि अग्निश्रवेश कर सकें, 
फिर सिवाय गालियों के उनके पास ग्रर दूसरा 


प्रीकीज कब | 


! 


! | 


संख्या < ] 


कया उत्तर था ! अकबर का उनका दुराग्रह देख 


बहुत क्रोध हुघा ग्रार उसने उन्हें खूब उलटी पलटी 
बातें सुनाई । उसने कहा कि भ्रद्धा के बिना ऊपर 
से किली मत का अवलूम्बी बनने को बांग मारना 
बड़ी गर्हित बात है। तुम छोगों में सिबाय झूठे 
अभिमान के कुछ नहीं है।। जे कुछ कहते हो उसके 
सद्ध करने में नितान्त अशक्य हो | केवछ कलमा 
जपने, खतना कराने वा राजा के भय से दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं देता | ” 

इस छेख से इतना ते सिद्ध होता है कि ग्रक- 
बर का किखी मत का पक्षपात न था। मुसलमान 
(बढ़ाने से बह इसलिये ग्रप्रसन्न था कि वे छेग 
सिबाय अपने मत के ग्रौर सब मतों का असत्य 
सममभते थे ग्रार उनपर अत्याचार भी करना 
चाहते थे | ऑस्‍्तव में वह उन छेगें के दुरागह 
का विरोधी था, न कि इस्लाम का । 


स॒ब्ये पजन 
५ आई 


अकबर सूर् की पूजा किया करता था, इस 
लिये छाग डसे पारसो समंभने रूगे थे । वास्तव 
में पारसी छाग अझि वा सूर्यय को हो पूजा नहाँ 
करते, किन्तु इन दे। पदार्थों में ईश्वर का महत्व 
अधिक देख कर - वे उनके द्वारा उसी परमात्मा 
को डपाखना करते हैं । यही अकबर का सिद्धान्त 
था | डसे पारखियां का सीधा स्रादा मत बहुत 
अच्छा लगता था । 

सती 

अकबर किसौंके घम्मे पर हस्तक्षेप नहीं 
करता था, यह ते खत्य है; पर धम्मे का ग्लोश्रय 
लेकर जा लॉग दूसरों का प्राणभय में डांलते थे, 
डनको स्वतन्त्रता नहीं देता था। हिन्दुम्नों में सती 
होने की प्रथा बहुत काल से प्रचलित थी। महा- 
भारत मेँ भाद्ी महारानौ के सती हेने को वार्ता 
है, जिससे यहीं सिंद्ध दाता है कि अपने पति को 
आत्मा के येगवल से रैक कर येगाशि से शरोर 
को भस्प करके स्त्री पति के साथ जा सकतो है। 


सरस्वतो रष्क 


असल खतो इस प्रकार है।नीं चाहिए । समय 


पाकर यह प्रथा दृषित हे। गई थी। स्वार्थीलिग 
पात्र अपात्र संबददी सि्रियां के खती कर के वंशकी 
कोति' बढ़ाना चाहते थे। बस; घर घर सती 
करेना हो रंह गयाँ थों, जिससे विचारों झबलाओं 
के बड़ा कष्ट सहन कर भ्रांण देने पड़ते थे। 
इस अत्याचार का नाम धम्मे नहों है, पर तैभों 
अकबर ने इस प्रथा के बिलकुलछ उठा देने को ग्राशा 
नहीं दो । उसने केवल यह भाज्ञा प्रचलित की कि 
जे। ख्रो तनिक भो सतो हे।े में ग्रसमझूख करे 
उसे वलात्‌ सती करनेवाल्शा दण्ड पाबेगा। 
जयमल अस्बर के विदहारोमछ का भतीज्ञा 

था। यह वहो २जा विहारोमल है जिसने सब 
राजपू्तों से पहिले भ्कवर के साथ सम्बन्ध किया 
था। अतएब उसके वंश के छेग बादशाह के! बहुत 
प्रिय थे। राजा जयमछ का विवाह जेधपुर कौ 
राजकुमारों से हुआ था। एकबार बादशाह ने 
राजा जयमल का अपना प्रतिनिधि बेनाकर बड्राल 
प्रान्त के अमीरें के पाख किसी बिशैष कांस्य 
सम्पादन के लिये भेजा'था | चैंसा पहुंचकर 
जयम्तल की झत्यु हें गई । अकबर प्रजमेर में था। 
डसे समाचार मिला कि जयमंल को विधवा सती 
हे।ना अस्वीकार करती है, पर उसके भाई बन्धु 
तथा ससुरालवाले उसे बलछात्‌ सती करने का 
चेष्टा कर रहे हैं। अकबर ने तुरन्त विदारोमल 
के। कई राजपूतों के साथ ऊटों पर सवार करके 
डख अवला की सहायता के लिये भैज्ञा ।ये' 
छेाग'ऐन वक्त्‌ पर पहुँचे; देखा कि उद्यसिह्‌ 
बलात्‌ बिधवा माता का चता पर बैठाना चाहता 
है। विहारोमल ने उसे पकड़ कर सब दरों 
के मार भगाया गैर उस दौन विधवा-के प्राण 
दान दिया । हि 

+ हमने इस लेख में अकबर को धर्म्मसम्बन्धों 
नौतिं वा बिंचारों का कुछ वर्णन किया है। दूंखरे 
लेख में उसकी राजनीति का वर्णन करेंगे। 








के कक ० । 3 


आड़ा दुआ नें, निकल के घए के ,, गणन में तारे, पलक रहे ये। 
. झ्षत्रों झमेले, सभी अकेहर , सभो प्रभा से, दसक रहेचे। 
एव गइले, रअत के पहने , खपार छवि ले, सबक रहे ले ॥ 
अने। अतोत्ा, करे कियो की , इसो ले चण नें ठमक रहे ये 


फिर ले आँखें इधर जवानक , सथंक ाजक बना के खावा | 
दे जे। पहले बने वुपढले , उन्हें शुनशुख्तो टा दिखाया। 
जिचारने थे लगे चकित हेः , बदन में शेआ कहाँ से लाया। 
कहाँ की ऐसी श्टप ऋॉँक्ो, स्वरूप जपना कहाँ बनाया 9 


किया है इुण के! बढ़ा ही लज्जित, दिखा सुर्शाउज़त शरोर प्यारे। 
असंड इस के। बड़ा था जन में , इसी से सब से खड़ें थे न्‍्यारे। 
परन्तु देखा इसे है ज़स्न से , शुरक्ष चारे तिलक शेवारे। 
सो से तब में जड़ी जलन है , कहों कलन दे कसक के भारे # 
“कदैष घति हैं यही इनारें” कहा कषणा ने “न बेर करिये। 
सभाव इसका अनट न तुण पर , चले! इण्हों के चरन के घरिये। 
स्वभाव इनका बढ़ा दी शोतल , कहे छे लेरे कहों शुकात्ये। 
-इ्हें कुधाऋर, कहते हैं सब , कया न प्यारे हदय में जरिये ॥ 


खुराज्य+ इनका खतोब विस्कृत, पहाड़ राड़ो जहाँ बरुत हैं । 
कदैवशाखाजुसार किसके , पितर जिबालो रहे बहुत हैं। 
शणन करे हैं कषदा शगन में , विभान इसके तुरज्ञ युत हैं। 
ब्िजेश इनके भजुष्य कहते , अधान आब्री ऋषोश झुत हैं” ॥ 
कह ग्रहें। ने य बात सुन कर “किया है तुबते विचार उत्तम! 
ज़दापि बहुत हैं पसार अपना , असार ते! भी बिना पराक्रम | 
रा, इकरे सकान तुन हे , बड़े हैं विधु के कई युका हल ॥ 
स्वयं प्रकाशित नहों कदाचित , इसों से जपना प्रताप है कल” 
० “कहे न ऐसे बचत कभी तुल , बिका हसाए। समेद जाने” । 
उष्यईं। ने कहा कड़क कर लिये खहंता स्व्॒न्ट्रि लाने । 





अ कहते हैं कि घस्टलेक का व्याद २५० भोस है कर छ्स 
प्रर खुश का दाना भो निश्चित है। 


“जयंक्र भी है इसारे रेशा किया है अल यह सनोपता ने | 


. 'दिया प्रतिष्ठा इलोसे कर ने, इसीनें उकने विनेद काने 
.. दिवश« शठाइस लगाके लग भुग , प्रदर्तिका बह उसी छी करता। 


इलो ले उससे ग्रसद् हे वह, लगा लिया है बचत का परता । 
स्व॒लाभकारो विचार करके , दान कर दी उसे अगरता: 
स्वयं प्रकाशित नहों है वह भो , इसीसे यह है जिक खररखा "6 


“अचन सारा प्रजा भाके” कहा घरा ने तुरमस्त खबसे। 
“सबानता की तुन्दों शो से , इता लगी दे बताजो कब से : 
अहत्व इनका हमें विदित है , रचा है विधि ने प्रपशु लव के | 
घता तुम्हारा अभी लगा है , विक्षार कर ले तनिक भी खऋब से + 


जदपि उचित है कथन तुम्हारा, पड़ा है उन पर अकाश रवि से । 
सर्थावि उनको अदीक्ति सुन्दर , सदा प्शंखित रढी सुकृवि से । 
डन्हों के खैणलि दुई हैं रअ में , नहीं हैं जे कन मड५ 
कहाँ हैं जग नें खजोव ऐसे , न नाह जावे हि से! 


हों हें शुरू नें भतुष्य बेजे न कैमुदो से प्रकोद पाते। 
कहाँ न कैरव हुए अफुल्लित कहाँ ल तस्कर रहे 'खुकाते: 
इसीसे उसको पुई अशंक्ता इसोसे भाजव सुझ्ीति णाते' 
अनेक तारे य झुनके प्रझुदित डुछ हैं सहलत रहे ले! जातेज 
“सदैव इससे हुए उफकृत चहुष्य लससे प्रख्न हैं ऊति। 
बही है कारण गहत्व का भो बखानने थे लगे रखा पति 
“करोषकारो सदा जुसख्ती है उसीका यश हैं उसोक्षो उन्नति। 
इसोले सब किधि खुयेग्य है शणि चले हसाएा बनेगा बढ पति 
हुई वयेजित सभी की सम्मति चले वहाँ पर अते ठते से। 


अजुदिशा में प्रदुँच के घेरा रहे ठलक ले बाँ घने से। 
अधीश झपना उसे बनाया लगे चमकते उसी कलेसे। 





3. -अअनन«2«>«>>«>«>.. >> 


तभी के शजल दुआ गणन में बितान नीले रहे तनेले॥ 


बागीश्वर मिश्र । 





+ जब्पों यो, एक चरिकश व जना था ऋ किक कहे 7९ 
िनट खैर १३३ सेकएड लगते हैं । यह भी एक उपग्ह है । 


लाला सीताराम, बी .ए.,डिपटीकलकुर, 


के रचे हिन्दी भाषा के ग्रन्थ 


नई राजनौति-हितापदेश कहानियों में पूर्वाद्ध दाम ।) 


महाबौरचरितभाषा--ओरो रघुनाथजोके चरित 
नाटक के रूप में रामछीला कराने के येग्य.. ॥) 
उत्तररामचरित नाटक भाषा--खोता जो के 
इसरे बनवास, ग्रश्वमेध यक्ष ग्रेंर लूवकुश के मिलने 
को कथा । दाम ॥) 
मालतोमाधव भाषा--प्रेम का नाटक - ॥) 
रच्छकटिक नाटक भाषा--इसमें एक वेश्या 
के साथ एक भले मानस को प्रोति को कथा बड़ी 
अपूर्य है । दाम ॥ 5) 
मारूविकाझिमित्र नाटक भाषा--सै तियादाह 
को कहानी । + दाम |) 
किराताज्ञ| नौय भाषा-महादेव प्रौर भज्ु न 
को लड़ाई । दाम । 5) 
नागानन्द--प्रेम ग्रैर उपकार को कहानों | 5) 


ठिकाना--गिरिजाकिशार, कटरा 
इलाहाबाद 
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फोटोग्राफी ! 
फोटोग्राफी !! 
आलोक चित्रण 


अथवा 


फोटोग्राफी !!! 


बाबू इयामसुन्द् रदास, बी० ए्‌० 
# 5 >छुतव 


लटक 
अब पुस्तकाकार में कृप कर तैयार है। 
भट पट मंगवा लोजिए | मूल्य ।-) 
डा० म० )# 


पता--इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 


शिल्पविद्या । 


इस पुस्तक में माज़े, दस्ताने, कुरते, बनियान, 
पैजाम झ्रादि घुनने को ऐसी सरलरीति लिखों हैं 
कि रेजुगारों मनुष्य जिनके द्वारा रेज़गार करके 
खहसों रुपये का लाभ कर सकता है प्रत्येक 
देशहिलैषों के इस पुस्तक को एक एक प्रति अपने 
पास रखनो चाहिये इस पुस्तक में बुनावट के लूग- 
भग ८० चित्र दिएगए हैं । मूल्य १।) डांक व्यय माफ़ | 


बा० चन्द्रसन वुकसेलर, मुरादाबाद । 


गुलिस्तां आठवां बाब 
का हिन्दों अनुवाद 
उपदेश कुसुम 


भाषा गद्य ग्रार पद्य में, पण्डित झयेध्यासिंह 
डपाध्याय कृत । मूल्य दे! ग्राना। डाक महखल 
आध झाना । 


मुअन्लविम नागरी 


बाबू नन्‍्दमलू कृत 

हिन्दी न जाननेबाले सब छोागें के अवदय 
मंगबानों चाहिए । इसको सहायता से अमले, 
वकौल, हाकिम, द्रख्बास्तनबीस, मुहरिंर, आदि 
खब झ्रदारूतो छेग बहुत शीघ्र हिन्दी का लिखना 
भै।र पढ़ना खुगमता से खीखु जांयगे । मूल्य ।।) 
डाक महसूल -) ० 


नूतनचरिऋ 

23: “पक वह 
बाबू स्लुजलुी के... ला ५ ऑोईकेर्टि, 

इलाहाबाद ५ पर ऊपन्फतस है ।.सब 


साहित्यसेबियू कुक नेतनचर्रित्र, पाठ करना 
आहिए । योह पुस्तक हिन्दी भाषा के श्रेष्ठ 
डपच्युझ्लां में माना जाता है। मूल्य १) डा. म. “)॥ 


दुर्गा ,सप्तशती 
कौलक कवचादि स़रब बातों से सम्पूर्ण। 
, झुन्दर मारे भक्षरों में बहुत शुद्ध छपो है। मूल्य 
॥5) डाक महसूल -) 
इन पुस्तकों के मिलने का पता-इण्डियन प्रेस, प्रयाग] 
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असल अक कपूर 

हैजे को अनमेलद्वा | कहां हैजा फैला हावे 
ते रेज दे। चार बू द्‌ अ्रक कपूर पीवे ते! फिर 
हैजा होने का डर न रहेगा । हैजा हाने पर जल्द 
अर कपूर पिलाभो क्‍योंकि पहलो हालत में इस 
दवा के सेबन से सौ में नब्ने आदमियों के। आराम 
हे।ता है। गर्मो के दस्त ब अजोर्ण में भी यद महे।- 
पकारी है। मेल |) शोशी | डाक म० श्से 
४ शोशो तक |”) आना । 

काला दौनिक 

अपक्रिका देश के केला नामक फल से यह 
बनता है | यह एक ग्रपूब बलकारक दंवा है। 
अधिक मिहनत, चिन्ता, शोक वा हवा पानी के 
देरफेर आदिक कारणें से शरीर क्षीण हुआ हेवे 
त्ता केालाप्रीओो । इसले नये बल का संचार देता 
है ।ाड़े की सवारी पहाड़ की चढ़ाई कुस्ती बा 
कसरत बक्त्‌ ता वा कथा नाच वो गाता पढ़ना वा 
पढ़ासा चिन्ता बे। बिचार ग्रादि काम में पहिले 
केला पीगो। दम जल्दी नहीं भरेगा। दिमाग नहों 
अरककंगा। शरीर घुष्ट दाने के पहिले छोटी उम्र में 
बिवाह झादिक से शरोर शोघ्र ही शिथिल हे।| 
गया हे। ता कोला का सेवन करे। वल बढ़ेगा। 
मदिरा के देषों के मिटाने में काला अस्त 
है। कुछ काल तक काला के खाने से मद्रिासे 
चित्त दटता है; मदिरा के देज झजोणे, मतवबे। 
शरीर की क्षोणता आदिक त़हों रहतो। वास्तव 
में शराब छाड़ाने की यद् एक अनमेलल दवा है। 
केले के सहारे से अफ़ोम भी छुट ज्ञातो है। 
केला पोए वे ग्रफीम कौ मात्रा घटाता जाय। 
कुछ समय में बिना किसी प्रकार छू श के अफोम 
छूट जायगी । काला स्वर का साफ करता है, गले 
में जार देता है जिससे ग्राबाज ऊँचो द्वाती है। 
गानेवाछां के हमेशा केला पास रखना चाहिए । 
३२ पूरो खुराक को एक शोशो १) रु०, डा० म० 
।#) आ० । एक” प्रशंसापत्र और पूरे हाल की छपी 
हुई पुस्तक मंगा देखिये। डाः एस, के, बर्मन-0 
ताराचंद दत्त प्टीट, खिंदुरियापट्टी, कलकत्ता। 
यह दबा चौक इलाहाबाद में 
माताप्रसाद के पास भी मिलतो है। 


५ सितंबर १९०२ ई० .._[ संख्या ९. 
भाग ३ ] ५ 





बार्षिक मूल्य ग्रश्निम ३) ] 


सूचा 
(१) विविध वार्त्ता > रे५२ 
(२) अतिभा »« रेदेर 
(३) छ्लेग की चुड़ेंल (उपन्यास) > २७७ 
(४) झुवामी विवेकसन्द *** - २७१ 
(५) राजरि भोष्म पितामद ... कैट ५ 
(६) सेबाबुक्ति को बिगहंणा » २९० 
(७) वस्तु परिज्ञान "२९१ 


(८) सा हिल्य सम/लखार-खड़ो बे ली का पद्य २९३ 


स्वामी विवेकानन्द्‌ 
के गुरु 
परमहंस रामऋृष्ण 
जी की 
परम मंगलकारिणी 
उक्तियों का संग्रह 
दृष्टान्तल समुचय 


न/म का पुस्तक 
आप अवश्य मंगवाकर पढ़िये । 


मूल्स ब्रेबल तीन आना डाक महल 2॥ 


पता- इण्डियन प्रेख, प्रयाग । 


खिला. | 


दूसरा एडिशन 
मूल्य ।८, डाक महसूल “, 





जित्र का नमूना 
देखिए बन्द्र कैसे न्ये।ता दे रहा है-- | 
ढाम ढमाढम ब्याह गिलहरो का है सुनिए भाज | 
आखन पत्रा लेकर चलिए थ्रो पांडेजी महाराज ॥ | 
बालक इसे पढ़ते पढ़ते! आनन्द से कूदने | 
लगते हैं। क्या आप पशपने प्यारे बच्चे के एक 
खिलौना नहों देना चाहते ! इन्डियम प्रेस से 


मिख्त। है । 


इंशावास्य तथा क्वेन उपनिषद 
484 3४7०0 ए४७ एए?७55प्त५05 


हा 
5२!5 ८9859 ४85५७ 
कध्0 
क्र. 3. ९. 78॥005॥., ७ 9. 
जो छेाग सेस्क्त अच्छी भांति नहाँ जानते हैं 
और अंग्रेजों पढ़े हैं, वे इस पुस्तक को सहायता 
से उपनिषद्‌ का गृढ़ ठत्व भछ्तों भांति समझ 
सकते हैं । दे।नें बहुत हो मनेरम एक जिल्द में 
मढ़ों हुई पुस्तक हैं। मूल्य १) डाक ब्यय ८) 


पता--पण्डियन प्रेख, प्रयाग 


8. 8 , #.4. 0 





राज़ा रविवर्ममा कृत पश्चव्टों में सोताजी पैर स्वणंस्तग 
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+4, 63. न 

तवाबच बाला 
आ 'ज॒ कल गबर्मेण्ट की आज्ञा से संयुक्त 

प्रदेश का शिक्षाविभाग इस बात 
का विचार कर रहा है कि लड़के के पढ़ने के लिये 
जो पुस्तक हिन्दों में बनाई जावे, उनको भाषा 
केसी हे।। ग्र्थात्‌ बह संस्क्रतमिश्रित हे। या डदू - 
मश्चित | इख विषय पर अनेक लेगें से सम्मति 
लो गई है। हम यहां पर केबछ इतना हो कहा 
चाहते हैं कि स्कूलों पुस्तकें को हिन्दी ऐसो हो 
कि डसका हिन्दीपन बना रहे | यद्यपि हम इस 
बात के पक्ष में नहीं हैं कि हिन्दी में बिना झ्ाव- 
इयकता के जबरदस्ती सेस्क्तत के कठिन कठिन 
शब्द भर द्विए जांय, ग्रार साथ ही यद्यपि हम इस 
वात का भो विरोध नहीं करते कि इसमें उदू के 
शब्द न आये, पर हमारा कहना इतना ही है कि 
कसो ग्रयस्था में हिन्दी का रूप न बिगड़ने पाये । 
हमारा सिद्धान्त ता यह है कि सरल हिन्दी 
का अयेग सब अबस्थांग्रों में लाभकारी है। सकता 
है, पर यह बात विषय और लेखक पर बहुत कुछ 
निर्भर रहतो है। भतणव भाषा के लिये केई कसै।टो 


नहीं बनाई जा सकतो। उसे लेखकों पर छोड़ 
देना चाहिए, परन्तु उन्हें इस बात का ध्यान ग्रवश्य 
दिला देना चाहिए कि भाषा का गौरब उसके 
भाषा बने रहने ही से वर्तमान रहेगा, संस्कृत या 
डर्दु बना देने से वह बात चल्हों जायगी। जे छाग 
यह चाहते हैं कि स्कूली पुस्तकों को भाषा निरी 
बेलचाल को बड़ी साधारण हे।, उन्हें इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि यदि रड़का पढ़ 
लिख कर सूर, तुलूसो, बिहारी, केशव ग्रै।र चन्द 
को कविता न समक सका ते, उसका पढ़ना हो 
खुथा है। युनिवर्सिदों कमोशन ने यह प्रस्ताव 
किया है कि एम० ए७ को परोक्षा के लिये यदि 
काई  ग्रेग्रेजी साहित्य के ता उसे देशभाषा भी 
अवध्य पढ़नो हागी। भव हमारा प्रश्न यह है 
कि यदि हिन्दी में एम० प० पास करके भी कोई 
हिन्दी काब्य के भलो भांति न समझ सका ते 
डस्‌ परीक्षा प्रैर उस पढ़ने से ही क्या लाभ है! 
इसलिये हमारी सम्मति में ऐसा उद्योग होना 
चआहिए, ग्रौर ऐसी पुस्तक बननी चाहिएं ज्ञा 
क्रमशः कड़ी हे।तो जांय और जिनके ग्रध्ययन से 
सब प्रकार की हिन्दी समफ में झासके । * 


२६० सरस्व॒तो ,... [आ्राग ३ 


इस स्थान पर हम इस बात पर पुनः हिन्दों के 
लेखकों प्रैर गवन्मेंण्ट का ध्यान दिलाया चाहते हैं 
कि यदि गद्य के विषय में इन सब बाते के विचार 
करने को ग्रावश्यकता है ते पद्य के विषय में सी 
यह विचार छेना झावश्यक है कि क्या नीचे की 
श्रेणियां के छड़कें के अ्जमाषा की कबिता पढ़ाई 
जाय | हमारी सम्मति में छाटे छोटे बालकों के 
इस कविता के पढ़ाने को कोई झावश्यकता नहों 
है | हम कई बेर लिख चुके हैं कि प्राचोन काल में 
हिन्दी का गद्य ग्रार पद्य देनें बजभाषा में था; 
परन्तु ग्रब गद्य की भाषा निरालौ हे|गई है ग्रार 
वह ब्ब बालो तथा लिखी भो जातो है। इस 
लिये यह ग्राबश्यक है कि पद्य को रचना भो उसी 
भाषा में हे। जिसमें गद्य लिखा जाता है। हम हिन्दी 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियें से प्रार्थना करते हैं कि 
वे बालकों के लिये ते। खड़ी बे।ल्टो में पद्य रख कर 
इस ग्रभाव को कुछ झंडआ में पूर्त्ति कर दें | पण्डित 
श्रीधर पाठक खड़ो बेली के सब से प्रसिद्ध कवि 
हैं, इसलिये उन्होंकी कविता से १७ प्रकार के 
छन्दों के डद्धघ्रत करके हम ग्राशा करते हैं कि 
हिन्दी के कविगणा ब्जजभाषा के छन्दों ही में खड़ी 
बेल्ौ की रोचक कविता बनाने का उद्योग छोड़ 
दें । उन्हें बिना किसी सड्जोच के झन्य भाषाझं के 
छन्दों का प्रयोग करना चाहिए । निम्नलिखित 
छन्दों में जे प्राचीन हैं उनके नाम दिए गए हैं। 
१ ( नवीन ) 
अहे आइये ग्राज़ गुण उस कर्ता के गाइये 
जिखके कृपा कटाक्ष से सकल मनेारथ प।इये ॥ 
२ ( फारसी ) 
किया चाहिये पहले उसका स्मरन | 
कि जिसके चरन में जगत का हारन ॥ 
३ ( नवीन ) 
यह भूमि भारती अब कया पुकारतो । 
इसकी ही बुद्धि से ता हुई इसको दुर्गतो ॥ 
द्वाते हैं पाप घेर छांखों अरब करे।ड़ । 
सुबतो बिपति भागे हैं पोड़श कलावती ॥ 


४ ( भ्ुजकु प्रयात ) 
पृथीराज जैचन्द जब से भये हैं । 
डसी काल से इसके दिन फिर गये हैं ॥ 
परस्पर के विद्व प की चण्ड ज्वाला 
बढ़ी देश में भीमरूपा कराता 
किया भ्रष्ट उसने प्रजा भारतो के 
बिगाड़ा सभों की विशुद्धा मती का 
इआ स्लेच्छ ग्रावास सब देश भर में 
अबिद्या गई छाय प्रत्येक घर में 
कहाए सभो ग्ाय॑ हिन्दू गे काफिर 
पताका चिमल देश यश को गयी गिर 
५ ( छबजूम ) 
स्वच्छ स्वेत हिम युक्त हिमाचल चे/टियां 
रजतमयो कैलास शिखर को जेटियां 
अमक रहों चहुं ओर ग्रतुल छवि छाजतों 
भारत खुजस समूह समान बिराजतों 
६ ( रेला ) 
खुन के नव घनघेार हुए बनगज़ मदमाते 
बार बार हे। मुदित द्ष चिंघार खुनाते 
जिनके बिशद्‌ कपोल बिमल उत्पल ग्याभाधषर 
लखे दान में सने घने लिपटे हैं मघुकर 
७ ( नवीन ) 
जिनके उपल नोल उत्पलनिभ जलूभरबिनत 
नबल घन चुम्बित 
जिन पर त्यों सब ग्लोर बिकल रब निर्भर 
घिमल बहैं छृविमण्डित 
विलसें मुदित मयूर नृत्यरत अगनित बृन्द 
अमित झ्रानन्दित 
से मम प्राणश्रिये पर्बतवर करें चाहयुत 
चित्त उमडित 
< ( नवीन ) श 
अज्भु न साल कद॒भ्व॒ केतकी के कानन कम्पाय- 
मान कए 
उनके कुखुमों के सै।रभ से हा|वै गर्मित। 
ऐसा खुखद समीर मेघ जल सोकर से 


संख्या ९ ] सरस्वती + श्ष१ 
द्वाकर शीतरछतर केाई कहद्दे कि तुम हो पति पण्डितां के 
कस्के मन के करे नहीं उत्सुक प्रैर चिन्तित॥ विद्या घमण्ड जड़ता अधघ मण्डितों के 
« ( बंशस्थ ) केई कहै है तुमके रणावोर वांके 
चलाचैं चन्द्रन में भिगोई पंखियां पहले तुम्हारे पुरखे जप थे यहां के 


डरोजमण्डल्पै सजावै हार हैं ॥ 
अलापे वौणा स्वर सुक्ष्म रागिनी 
जगायै' ये मानें प्रसुप्त काम हैं । 
१० ( नवीन ) 
शाचनीय मम दशा कथा मैं कह आप सा सुनली जै 
प्रेमव्यथित अबला पर अपनी दयाइदष्टि योगी को मै 
केवल प्रेम प्रेरणा के वश छोड़ा अपना गेह 
धारण किया प्राणपति के हित पुरुष वेष निज देह 
११ 
मचा करो गलियों में कगड़े 
घर में किन्तु सुमति चहिये 
भाई बहने जहां रहे मिल 
बहां लड़ाई नहिं चहिये 
चिड़ियां भी मिल्ठ कर रहती हैं 
अपने धेसें के गघन्दर 
बड़ी शरम को बात एक हो 
घर के बालक लड़े अगर 
६4 4 
पत्र पुष्प बिन देख कमलिनी के 
मधथुकर झ्ब त्याग चले 
” अ्रबण सुखद गुड्जित रव करते 
उत्सुक मन अनुराग भरे | 
१३ ( वसन्‍त तिलक ) 
व 


हे मित्र | भ्राज प्रिय पत्र मिलता तुम्हारा 
पढ़के प्रसन्न ग्रति चित्त हुआ हमारा 


अबले परन्तु प्रिय मित्र ! कह्दो कहां थे ? 
उनके यहां थे अथवा अपने यहां थे ? 


५ 
क्‍यों बात सारी अपनी हमले कछिपाते 
क्या क्‍या करे हे। दमके नहि क्‍यों बताते 


बाणिज्य में निपुण केई तुम्हे बताता 
काई कला कुशल ज्ञान ग्रुनी गिनाता_ 5 
१४ ( नवीन ) 
योग्यता उपेक्षित रहती हैं 
विज्ञता अनाइत रोतो है । 
आपस का नेह नस जाने से 
डिष्टता भ्रष्ट पद द्वाती हैं। 
१५ ( विशिष्ट आर्या ) 
प्रोति पत्र प्रिय ! तेरा आया 
पन्माव प्रान्त से जा था प्र रा 
इआ प्रसन्न घनेरा पढ़कर 
प्रे माचुरक्त मन मेरा 
१६ ( मालिनी ) 
ख्िलित न कुसूमो रजू सिन्‍्दूर कासा 
अति पवन चले से बेग जिसका बढ़ा है 
निज तट घिटपों की चेटियें से लिपट के 
विकट प्रबल ज्वाला दाह करतों फिरै है 
१७ ( देह्दा ) 
आँद्‌ सूर्य तारे सभी पिण्डे हैं ये गोल 
जिनसे इस झाकाश की भरो हुई दें पोल 
ये गेले इस पोल मे रहें ग्रधर सब काल 
आकर्षण की शक्ति से नियमित इनकी चाल , 
इन रून्दों के देखने से यह स्पष्ट प्रगट द्वाता 
है कि यदि हिन्दों के प्रेमी कविगण ध्यान दें ते। 
बे खड़ो बेली के लिये बड़ो सुगमता से यद्द निश्चय 
कर सकते हैं कि किस किस प्रकार के छन्द्‌ इसमें 
है। सकते हैं जिसमें भन्य लछेगें के कबिता करने 
में खुबोता हो जाय ॥ कर 


हमके। इस बात के प्रकाशित करते बड़ा 
आनन्द होता है कि सुंयुक्त प्रदेश को गबन्मेण्ट ने 
काशो नागरोप्रचारिणों सभा के कामों से प्रसन्न 


रध्र 
द्वाकर उसकी बार्षिक सहायता ४००) से ५००, 
कर दो है। यह रुपया गबन्मेंण्ट प्राचौन दस्तलिखित 
हिन्दो पुस्तकों को खेाज के लिये देती है ग्रै।र सभा 
को प्रति धर्ष एक रिपोर्ट ग्रपने काम को गयवन्मेण्ट 
के पास भेजनी पड़तो हैं। इस खेाज को प्रारम्भ 
हुए आज तौन वर्ष के लगभग हे चुके ग्रैर सभा 
अब तक दे वार्षिक रिपेर्टें गवन्मेंण्ट के पास भेज 
चुकी है । प्रथम वर्ष की रिपोर्ट पर प्रसन्न हे। कर 
गबन्मेंण्ट ने उसे अपने व्यय से छापना प्रारस्म कर 
दिया है ग्रार वार्षिक सहायता बढ़ा कर अपनों 
शुणभग्राहकता का परिचय दिया हैं | सभा के 
लिये यह बात बड़े गैरब को है । 
+ 


दिल्ली दरबार को तय्यारियां बड़े घूम धाम से 
है। रही हैं | छा कजैन ने भारतवर्ष के चुने चुने 
सम्पादकें के। मी न्‍्येता भेजा है। हिन्दी पन्नों 
के जिन जिन सम्पादकों के। न्‍्याता भेजा है उनमें 
भारतमित्र ग्रार वेंकटेश्वर समाचार का नाम न 
देख कर हमके। बड़ा आश्चर्य ग्रार दुख इता । 
थे देने हिन्दों के बड़े प्रसिद्ध पत्र हैं ग्रेर इनका 
अचार सब प्न्तों में है। गबन्मेण्ट के उचित था 
कि इन्हें भो भवदय बुछातों | काशो नागरीप्रचा रिणी 
सभा ने गवन्मेंट से प्राथना की है कि ये देने पत्र 
तथा हिन्दी का एकमाज दैनिकपत्र हिंदेस्थान भी 
बुलाया जाय | हमें झाशा है कि लार्ड कम्न सभा 
को प्राथेना पर ध्यान देंगे । 

+ 
धि 

हमारे पाख कई पुस्तक ग्रार रिपोर्ट समा- 
छाचना के लिये आई हुई हैं। हमें प्राशा थो कि 
हम उनको समालाचना इस सेख्य। में कर खकेगे। 
पर दुश्ख हैं कि कई कारणेां से हम ऐसा न कर 
सके | जिन जित महाशयें ने ये पुस्तक हमारे 
पास भेजी हैं वे हमे इस बेर क्षमा करे । झ्रगामो 
संख्या में हम उनके विषय में अपने सर्म्मात प्रका- 
शित करंगे ॥ 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


जज 
आतभा 


० ७०4: से हमारा ग्रभिष्राय उस शक्ति से है 
जिये अ्रंगरेज़ी में जीनियस ((+2॥४५) 


कहते हैं । इस देश के रुद्र नामक एक प्राचोन | 


पण्डित ने प्रतिभा का जे लक्षण कहा है वह 
यह है-- 
प्रज्ञा नबनबोन्मेष शालिनी प्रतिमा मता ॥ 

अर्थात्‌ जिस बुद्धि प्रथवा जिस शक्ति के द्वारा 
मनुष्य के नए नए विचार खभते हैं उसका 
नाम प्रतिभा है। हमारे देश के नए घैर पुराने 
सभी बिद्धानों ने प्रतिभा-शक्ति की प्राप्ति प्रायः 
कबियें हो के विषय में कही है ; परन्तु इस प्रकार 
का कथन युक्तिगर्भित नहीं जान पड़ता । प्रतिमा 
एक शक्ति-विशेष का नाम है; उसके पाने के 
अधिकारी केबल कवि ही नहीं हे। सकते ; दा्श- 
निक, ताकिक, आलड्ूारिक, चिकित्सक, गणित- 
बेत्ता प्रौर ज्योतिर्षिद्‌ इत्यादि सब शाख्रों ग्रौर 
खब विषयों के जाननेवाले उसे पा खकते हैं ग्रेर 
ड्खके बल से नए नए आविष्कारों गैर विचारों 
की उत्पत्ति करके गक्षय्य कोत्ति सम्पादन कर 
सकते हैं | ग्रतः यह कहना टोक नहों कि केवल 
कबि ही प्रतिभावान्‌ द्वोते हैं । 

२। प्रतिभा मनुष्य के ग्रधःपात का विन्ह है! 
यह खुनकर प्रायः सबके आश्चर्य -महा क्षय - 
है।गा ; ग्रैर हे।ना हो चाहिये; क्‍योंकि, जिस गुण 
के।, आज तक, सब के।ई एक अलौकिक शक्ति 
अथवा एक अलौकिक पेश्वरोय प्रसाद खमफते 
आए हैं, उसके! मनुष्य के ग्धःप्रतन ग्रथवा 
मलुष्य को क्षोणता का चिन्ह बतकछाना सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता । परन्तु ये।रप के 
विद्वानों ने, अनेक काल पय्य॑ न्त, अनेक से ज प्रैर 


परीक्षाएं करके यह बात सिद्ध करदी है कि प्रतिभा , 


का हेाना एक प्रकार का रोग है; राप्रै बह रे|ग 
डस प्रकार के रोगों में से है जिस प्रकार के उन्‍्माद 
(बिक्षिप्तता- पागलूपन ) और पअपस्मार ( मिर्गी ) 





। संख्या ९ ] 


आदि रोग हेते हैं! इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि सारे प्रतिभाशाली पुरुष एक विशेष प्रकार 
के पागल हैते हैं !! ग्रतणव हमारे विश्व-विख्यात 
कालिदास, भवभूति ग्रौर भास्कराचार्य आदि 
महापुरुष सब पागल थे !!! 
३। अपस्मार ग्रौर बिक्षिप्तरता मानसिक विकार 
शाग हैं। उनका सम्बन्ध केवल मन ग्रौर मस्तिष्क 
से हैं | प्रतिभा भी एक प्रकार का मनाविकार हो 
हैं। इन खिकांरों को परस्पर इतनों सेलझता हैं 
कि प्रतिमा के अपस्मार औ्रैर बिक्षिप्तता से अलग 
करना प्रौर प्रत्येक का परिमाण समभ् लेना बहुत 
हो कठिन है। इसो लिये प्रतिभावान पुरुषों में 
कभी कभी विक्षिप्रता के काई कोई लक्षण मिलने 
पर भी मनुष्य डनकों गणना बायलें में नहों 
करते। प्रतिभा में मनेाबिकार बहुत ही प्रबल हे। 
बिक्षिप्तता में भी यही दशा हेती है। 
जैसे विक्षिप्तों की समफ ग्रसाधारण हेती है 
अर्थात्‌ साधारण छागें को सी नहीं हेतती ; एक 
विलक्षण हो प्रकार को ह्ातो है; वैते हो प्रतिभा- 
वानां की भी समझ ग्रसाधारण हेतो है। वे 

! प्राचीन मार्ग पर न चलकर नए नए मार्ग निकाला 
करते हैं; पुरानी लोक पीटना उनके अच्छा 
नहीं छगता । प्रतिभाशाल्ती कवियों के विषय में 
किसो ने सत्य कहा है-- 

« लीक लीक गाड़ी चले, छाकहि चले कपूत । 

बिना लीक के तीनि हैं, शायर, सिंह, सपूत ॥ 
... ज्ञिकको समभफ ग्रौर जिनको प्रज्ञा साधारण 
है बे सोधे मार्ग का अतिक्रमण नहीं करते; विश्षिमों 
के समान प्रतिभावानही ग्ाकाश पाताल फाँदते 
फिरते हैं। इसीसे विक्षिप्तिता और प्रतिभा में 
समता पाई ज्ञातो है। 

४। जिस बस्तु का जे साधारण स्वरूप हैं 
उस स्वरूप के किसी ग्रवयव को जब ग्राश्चरयय - 
जनक बृद्धि हे! जातों हैं तब प्रायः यह देखने में 
आता है कि डस बस्तु के ग्रैर किसी अवयब 
अथवा अबयबों का ग्राकार छोटा ग्रैर पतला पड़ 





सरस्वती 


२६३ 


जाता है। बहुधा यह देखा गया है कि जिन 
मनुष्यों का डील डै।ल बहुत बड़ा द्वाता है उनके 
विचार श्षुद्ध हाते हैं ग्रेर जिनके बिचार उन्नत 
हेोते हैं डनका डील डोल सामान्य हेता है। 
जिनमें शरीर को भप्रकाण्डता पाई जातो है उनमें 
कव्पनाओं को न्‍्यूनता हेतो है; ग्रोर जिनमें 
कव्पनाओं को पश्रकाण्डता पाई जाती है उनमें 
शरोर के किसी न किली अभवयव को न्‍्यूनता 
अथवा क्षीणता देखो जातों है। अर्थात्‌ किसो 
बात में बढ़ जाने से डस बढ़ती का प्रायश्चित्त 
करना ही पड़ता है। जितने प्रतिभाशाली पुरुष 
हैं उनके मत्तिष्क में कव्पनाओं की उत्तुड़ू तरज्ञ- 
मालाएं सरेव हो उठा करतो हैं; यही कारण है 
जा डनके शरीर में प्रायः केई न कोई न्‍्यूनता 
पाई ही जाती है । इस प्रकार की न्‍्यूनता 
जोबित दशा में यदि प्रत्यक्ष न भो देख पड़ी ते 
मरने पर मस्तिष्क की परःक्षा करनेवाले डाक्रों 
का डसके केई न काई ऐले चिन्ह ग्रवश्य ही 
मिलते हैं जे। प्रतिभाददौन प्रनुष्यों में नहीं पाए. जाते । 
५ । शारोरिक गौर मानसिक विकारों की 
जब हम परोक्षा करते हैं तब यह देखते हैं कि 
उनमें से बहुतेरे बिकार बिक्षिप्त ग्रैर प्रतिभाशाली 
पुरुषों में तुल्यतया पाए जाते हैं। बेपरवाही, सन्देद, 
अभिमान, पत्यत्प कारणबश ग्रथवा अकारणही 
क्रोध ग्रार हर्ष, छोटी बात के बढ़ाकर कहना, 
जिसका ग्रस्तित्वहों नहों उस बिषय का बिस्तृत 
बणान करना--इत्यादि बातें जैसे विक्षिप्तों में पाई 
जाती हैं वैत्ही प्रतिभाशाली पुरुषों में भो पाई 
जाती हैं। विक्षिप्तों में प्रायः यह देखा गया है कि 
डनके कान बड़े हेते हैं; डनको डाढ़ो छे।टी हे।ती 
है; उनके दांत एक से नहीं द्वाते हैं; उनका सिर 
कभी छोटा ग्रैर कमो बड़ा देता है ; उनका शरौर 
छोटा ग्रथवा अनिय मित द्वाता है; उनके सम्भोग 
खुख की इच्छा कम रहती है ग्रैर बात चोौत करने 
में उनके मुख ले बहुधा रुक रुक कर शब्द निकलते 
हैं। ये सब शारीरिक लक्षण प्रतिभाशाली विद्वानों 


हु 


रद४ 

में भी प्रायः पाये जाते हैं | इस देश के प्रतिभा- 
वानें के मानसिक ग्रौर शारीरिक विकारों का 
पूरा पूरा वर्णन किसौने नहीं लिख रकखा ;इस- 
लिये इन बातों पर सहज़हो विश्वास नहीं आता 
परन्तु यारप के विद्वानों ने बड़े परिश्रम से. ग्रौर 
बढ़े खेज से इन सब का पता लगाया है चार पता 
लगाकर पागलख़ानें में अनेक वर्ष पर्यन्त रहकर 
विक्षिमों के आकार प्रार विकारें से उनकी तुलना 
करके ये सिद्धान्त स्थिर किए हैं। 

६। अरिस्टाटल, छल टा,भ्रे ,गेल्डस्मिथ, तामल 
मूर, चार्कख छैस्ब इत्यादि यारेपोय प्रतिभावानों 
के आकार छोटे थे । इस देश के विद्ध।नें में से 
ईैश्बरचन्द विद्यासागर ग्रैर वामत शिवराम झापटे 
का झाकार भी रूम्बा न था। बाबू रमेशचन्द्रदत्त 
भीएक मध्यम ग्ाकार के पुरुष हैं । ईसाप, गालबा, 
पे, स्कराट, बाइरन गऔ्रौर गिबन इत्यादि में से केई 
कुबड़ा, कोई लंगड़ा और कोई देढ़े पैरों का था | 
कानपुर के पण्डित प्रतापताराएण को भी कमर 
कुछ झुको हुई थी । डिमास्थनीज, सिसरो, झरि- 
रूटाटलछ, बाल्टर स्काट, मिल्टन ग्रौर नेपोलियन 
अत्यन्त दुबले पतले थे | बेकन, न्‍्यूटन, पाप प्रोर 
नेब्सन बाल्यकाल में बहुत हो अशक्त ग्रार रागो 
थे । ईसाप, ग्ररिस्टाटछ, डिमास्थनोज़, वर्जिल 
औ्रैर डारबिन तेतले थे। मिल्टन, बेंकटाध्वरि 
प्रैर सूरद/।स भन्धे थे। कानपुर के प्रसिद्ध कवि 
छल्ताप्रसाद जी के भी नेत्रों से कम देख पड़ता 
है | इगछैण्ड में जितने बड़े बड़े कवि हे। गए हैं ये 
श्रायः सभी निःसन्‍्तान थे। उदाहर णा्थे-होक्ल- 
वियर, बेन जानलन, मिल्टन, ड्राइडन, पडिसन, 
ब्रा, गे।ल्ड स्मिथ ग्रैर कैपर इत्यादि । न्‍्यूटन, पिट, 
फाक्स, ह्यू म, गिवन, मेकाले, छैम्ब इत्यादि प्रति- 
आाशालो विद्वानों ने बिबाहही नहीं किया। शेक्ल- 
वियर, बाइरन, कोल रिज, एडिखन प्रैर कारछाइल 
आदि ने विवाह ते। किया परन्तु डससे वे खुखी 
नहों हुए । 

जैसे विक्षिप्त प्रौर अद्ध बिक्षिप्त मनुष्यों को 


+ 
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आकृति उनके माता पिता की ग्याकृति से बहुघा 
कम मिलतो है, बैसे हो प्रतिभाशाल्िप्नों को भी 
आकृति उनके माता पिता को आकृति से नहों 
मिलतो।| जूलियस सीोजर, नेपे। लियन, वालटेर गैर 
बाइरन इस बात के प्रमाण हैं। 

मरने के पग्रनन्तर, प्रतिभाशालह्ली पुरुषों के 
मस्तकों की परोक्षा करने पर, यह देखा गया है कि 
डनकी बनावट में ग्रार साधारण मलुष्यों के मस्तक 
को बनावट में कभी कभो बडा ग्रन्तर पाया जाता 
है। विक्षिम्ों के मस्तकों में जे न्‍्यूनाघिकता रहतो 
है बही बहुधा प्रतिभावानों के मस्तकें में रहतो 
है । यह न्यूनाधिकता नीचश्रेणी को मनुष्य 
जातियों में भी पाई जाती है। इन्हों कारणेां से यह 
सिद्धान्त ग्रार भो दृढ़ हे।ता हैं कि प्रतिभाशाली 
हे।ना मनुष्यत्व की नियत सौमा से नौचे गाना 
है। मस्तिष्क की बनावट को यह बिलक्षणाता किसो 
किसो में जन्म से ही हे।ती है ग्रौर किसों किलो 
में किसो कारणविशेष से बीच में झा जातो है 
किसो ऊँचे स्थान से गिर पड़ने अथवा घोड़े 
इत्यादि बलबान पशुओं को लात ऊूगने से किसी 
किसी के सिर में ऐसो चे।ट झा जाती हैं, कि सिर 
को बनावट में अन्तर है। जाता है, जिससे मनुष्य 
में प्रतिभा का सहसा डदय है। उठता है। विक्षि- 
प्रता भी मस्तिष्क में बिकार उत्पन्न होने हो से 
है।ती है; सिर में चाट लगने से भी कर्मी कभो 
किसी किसी कौ बुद्धि में विक्षे प आ जाता है। 

७ | प्रतिभा एक ऐसो शक्ति है कि अपस्मार 
के समान बह समयविशेष पर खहसा स्फुरित 
है। उठती हैं; उस समय बह किसी प्रकार रेकते 
से नहीं रुकती । अपस्मार के आक्रमण में मल॒प्य 
जैल बहि्शानहोन है। जाता है बैसे हो प्रतिमा 
के स्फुरित होने पर वह आपे में नहों रहता। 
उस सम्रय बच एक बिलक्षण शक्ति के वशोभूत 
हेकर उसौको प्र रणा के अझजुसार काम करने 
लूगता है ग्रार वे बातै' जिन से बह पहले नितान्त 
अनभिक्ञ था, बिना प्रयास कहने छूगता है; जित 


संख्या ९ ] 


| क्प्यों का दस कुछ भी ज्ञान न था उन बिषयें 
पर बिलक्षण बाक्‌पद्धता दि खछाने छगता है; ग्रै।र 
जिन ख्ानों के उसने कभो पहले नहीं देखा था 
उनका उनके अनुरूप बिस्त,त चर्णान करने छगता 
है। प्रतिभा के द्वारा नई नई बातों का आविर्भाब 
इस कारयण नहीं होता कि वह उनके आविभूत 
करना चाहती है; किन्तु इस कारण हेता है कि 
आविर्भाव करना प्रतिभा का स्वभावही है। बह 
आविर्माबरूप कार्य किए बिना रहो नहीं सकती। 
इस प्रतिभा के विकाश में जे ग्रानन्द्‌ मिलता है 
बह वर्गनातीत है। एक विद्वान ने लिखा है कि 
लरेखनकला किसोको इच्छा प< झवलरूम्बित नहों 
रहती, अर्थात्‌ इच्छा करने पर उसे केाई अपने 
आधौन नहीं कर सकता; उसकी सिद्धि एक 
प्रकार के मनेजन्य खुखद ज्वर के वेग पर अब- 
लम्बित रहती है। बह कहता है कि मैं जे कुछ 
किखता हूं डसे न ते अपने देश के लाभ के लिये 
लिखता हूं; न भाषा की उन्नति के लिये लिखता 
हैं: गैर न कीर्ति के लियेही लिखता हूं। मुभमें जे। 
लेखन-दाक्ति है उसे काम में लाने से मुझे जे एक 
अछैकिक आनन्द मिलता है, डसोको प्राप्रि के 
लिये मैं लेखनी उठाता हू । यह उक्ति बहुत यथार्थ 
है; इसकी यथा्थता का अचुभव केबल प्रतिभा- 
शोल जनहो कर सकते हैं| प्रतिभावानों में इस 
अद्भुत शाक्ति के उदय होने के जे कारण हद 
अविष्यद्वादों महात्माग्ं में उनको उक्तियां के भो 
बहो कारण हैं; ग्रार विक्षिप्तों में उनके कार्य, 
उनको बातचीत, ग्रार उनके गसम्बद्ध प्रलापों के 
भी वही कारण हैं। 
< | अन्तरात्मा को प्रेरणा से लमय समय पर 
प्रतिभा विकसित हे। उठती हैं घ्रार उल प्रेरणा 
के न रहने से मुकुलित हे। जाती है। जिस प्रकार 
बिक्षिप्त मनुष्य कमो कभो, केई केाई सदैव हो, 
एकान्त में चुप चाप बैठे रहते हैं, किसीसे कुछ 
बालते नहीं, बैलेहो प्रतिभाशीरू पुरुष लिखने 
अथवा विचार करने के समय, एकान्त में चित्त के 
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एकाग्र करके प्रतिभा के विकाश की श्रतीक्षा करते 
रहते हैं। ज़िल समय प्रतिमा का विकाश देता है 
डस्र समय बे अपने ग्रस्तित्व का भूछ जाते हैं; 
डनको दशा पिशाचशस्त मजुष्य को सो है। जाती 
है। ऐसी दशा को प्राप्त द्वाने पर प्रतिभावानों के 
शारोरिक पीड़ा पहुँचने पर भी डसका अनुभव 
उन्हें नहीं हाता। उस खमय वे एक के दे। मनुष्य है। 
जाते हैं, एक ते। प्रतभाविशिष्ट आत्मा और दूसरा 
इन्द्रियगाचर पश्चमूतात्मक देह | ऐसी ग्रवस्था बहुत 
काल तक नहीं रहतो; परन्तु जब तक बह रहती 
है' तब तक प्रतिभावानें के मुख से अथवा उनकी 
छेखनी से जे। कुछ निकलता है वह डसले सहस्न 
गुणित झ्रधिक ग्रच्छा हाता है जा प्रतिभा के 
मुकुलित हे। जाने पर लिखा अथबा कहा जाता है। 
यही कारण है जे। किसी किसी प्रतिभावान्‌ के प्रन्थ 
मैं काई के।ई स्थल अत्यन्त सामान्य ग्रार केई के।ई 
अत्यन्त उन्नत देखे जाते हैं । 

« । प्रतिभा के जायूत हेने पर मनुष्य जब 
किसी बस्तु की भावना करने लगता हैं तब वह 
उसमें इतना लोन हााजाता है कि फिर डसे और 
किसो बात का ध्यान नहीं रहता । उस समय यदि 
डसके सिर पर उन्दुभी का घेरनाद भी हे। ते बह 
भौ उसे न खुन पड़े । न्‍्यूटन को प्रतिभा का जिस 
समय डद्वेधन हे।तता था, उस समय बह अपने लिख- 
ने के कमरे के। छोड़ कर जब किसी दूसरे कमरे में 
किसी वस्तु के छाने जाता ते वहां से बह प्रायः 
रिक्तहस्त ही कैट आता था। वहां पहुँचते पहुँचते 
उछग्रपने अमोष्ठ कामका विस्मरण है। जाता था। एक 
बार अपनों भानजों की डँगली के! तमाखू लमफ 
कर बह गपने हुके में भरने लगा था! प्रतिभाशोल 
पुरुष कभो कभी अपने घर का मार्ग तक नहाँ ढूंढे 
पाते हैं; घाड़े से उतर कर.चलते चलते डसे खा 
तक देते हैं; ग्रेर कुछ काल के लिये भपना अधवा 
अपने नगर इत्यादि का नाम तक भी भूल ज्ञात हैं !!! 
प्रतिभा के उद्वेधन हे।ने पर जा कुछ वे लिखते 
अथवा कह्दते हैं बह सब, प्रतिभा के मुकुछित हे। 
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ज्ञाने पर, किसी किसी के विस्मरण तक है। जाता 
है। अपने ही लेखों के बे नदों पहचान सकते; उन 
. का देख देख कर उन्हें ग्राश्वर्यय हे।ता है; ग्रैर हजार 
प्रयत्न करने पर भी प्रतिभा के पुतर्वार जागृत हुये 
बिना बे फिर चैते लेख नहीं लिख सकते | जितनी 
देर तक प्रतिभा की सत्ता रहती है उतनी देर तक 
प्रतिभावान्‌ के बिना प्रयास नई नई उक्तियां 
सूभती चली जाती हैं ग्रैर नए नए विचार उस के 
ध्यान में ग्राते जाते हैं । उस समय प्रतिभावान का, 
अतिभारूपी दर्पण के भीतर, उसके भावना किए 
हुए विषयें के चित्र से दिखलाई पड़ते हैं। उन 
चित्रों का बे प्रत्यक्ष देखते से जाते हैं ग्रैर तदनु- 
कूल वर्णन मुख से करते चले जाते हैं। मे।रोपन्त 
महाराष्ट्र देश में एक विख्यात कवि हे। गए हैं। 
आर्या छन्द में उन्होंने अद्वितीय कविता की है। 
एक बार किखोने उनले पूछा कि किस प्रकार 
आप इतना शीघ्र ऐसी झच्छो कबिता करते है । 
इसके उत्तर में उन्होंने कद्दा कि “पूना में पेश- 
बाग्नों के राजमन्द्रि स दक्षिणा ले लेकर जिस 
श्रकार हजारों ब्राह्मण प्रति दिन फाटक स बाहर 
निकछा करते हैं, डसी प्रकार ईप्छित ग्रथों से भरे 
हुए शब्द समूह मेरे मुख पे, बिना प्रयास, आप हो 
आप निकला करते है” । यह नितान्त सत्य है। 
खत्यमेव प्रतिभावानों के केई प्रयास नहों पड़ता ; 
श्रतिभा के स्फूरित हेनने पर डनके मुख से नई नई 
डक्तियां का निकलना एक सहजबात है। बिक्षिप्तों 
' का मुख प्रायः बन्द नहीं रहता; बे सरैब ही कुछ 
न कुछ कहा ही करते हूँ । प्रतिभावान्‌ भी-एक 
प्रकार के विक्षिम्त हो हैं ! 

१०। चिक्षिप्रों के समान प्रतिभाशाल्दी पुरुष 
बहुधा उदासीन रहते हैं। किलो किसी समय 
डनपर उदासतोनता ऐशी छा जातो हैं कि उनका, 
डस समय, बात चोत करना बिप सा जान पड़ता 
है । ऐसी अवस्था में चुपचाप बैठना ग्रथवा पड़ा 
रहनाही उनके भ्रच्छा छूगता है। के।ई काई भंग 
अफीम ग्रौर मद्य ग्रादिक मादक पदार्थों के बशो- 
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भूत हे जाते हैं। अधिक मद्य पीनेही से सखिकन्द्र 
को सृत्यु हुई; केलरिज के भी इसी कारण अपने 
जौवन से हाथ थाना पड़ा। बाबू हरिश्वन्द्र को ते 
नहीं जानते ; परन्तु, खुनते हैं, डनके पिता जे। एक 
प्रसिद्ध कवि थे, बहुत भंग पोते थे ; भंगही के 
कारणा स्यथात्‌ बे ग्रत्पायु भी हे! मए। येरप के 
प्रतिभाशाली बिद्धानों में ते ग्रनेक मद्य प हे। गए 
हैं। उदाहरण के लिये हाफमैन, अडिसन, शेरोडन, 
केरियू, छैस्ब घैर टामसन का नाम बस हेगा। 
प्रतिमावान्‌, कभी कभी उचित अनुचित का 
विचार भो नहों करते ; चाहै न्याय्य हे चाहै 
अन्याय्य, जे। जी में ग्राता है उसे करहो डालते 
। ये।रप में इस प्रकार के कई प्रतिभाशाली हुए 
हैं जिन्होंने ग्रनेक जधघन्य काम किए हैं; यहां तक 
कि अपनों धर्म पतियों के बुरा तरह मारा है, 
उन्हें छेड़ दिया है, ग्रैर उनके जान से मार तक 
भो डाला है! प्रतिभाशालें के कोई कोई काम 
ऐसे हे।ते हैं जिनसे इनको विक्षिप्तता स्पष्ट प्रकट 
है।ती है । उदाहरणाथे-- 
जानसन जिस समय रूण्डन को सड़कें पर 
चलता था डस समय सड़क के किनारे के खर्म्मो 
के दाथ से बराबर छूता जाता था; यदि बह 
किसी खम्मे के छूता भूल जाता था ते। छै।ट कए 
डसे छू ग्राता था; बिना उसे छुए वह कदापि 
आगे न बढ़ता था। नेपे लियन में भो एक ऐस्प्रही 
पागलूपन था | जब बह बाहर निकलता था-फिर 
चाहै वह डस समय अपनो सेना के ग्रग्नमागही में 
क्यों न द्वा--तब जितने घर डसे देख पड़ते थे सब 
की खिड़कियां के गिन कर वह जाड्ता जाता था ! 
ये पागलपन के चिन्ह नहों ते। क्या हैं ? 
विक्षिप्त प्रायः बड़े घमण्डो द्वाते हैं ग्रैर ग्रमि- 
मान से भरो हुई बातों बहुघा किया करते हैं। 
केाई अपने के राजा बतल्टाता है; केई नवाब: 
काई कुछ; केई कुछ | प्रतिभावानों को भी यही 
दशा होती है। वे प्रायः ग्रभिमानी हैे।ते हैं; अपने 
सस्मुख किसोके। कुछ नहों समभते ; दूसरे 
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» खिद्दानों का उत्कर्ष उनसे खहाही नहों जाता। 
छोटी छोटी बात पर बे लड़ पड़ते हैं ग्रैर भपनो 
बात रखने के लिये बड़ो बड़ो पुस्तकों तक लिख 
डालते हैं । जित बातें के खुनकर प्रतिमाहीन 
पुरुषों के मनमें केई बुरा विकार नहीं उत्पन्न हता, 
उसे छुनकर प्रतिभाशाली पुरुषों के हृदय में प्रचण्ड 
पोड़ा उत्पन्न द्वाजातो है। थोड़ेहों में वे ग्रपना 
अपमान समभते हैं ग्रौर किसोके मुख से काई 
बिनेदात्मक भी बात खुनकर क्रोध से जल उठते 
हैं। जिन बातों में परे के स्वप्त में भी किसो 
प्रकार का अनुच्चित सन्देद्द नहों हे।ता, उन्हों बातों 
में बे सन्‍्देह की पर्वतमाला ढू ढ़ निकालते हैं। 
सारांश यद्द कि बे बहुतही सूक्ष्मद्शों प्रौर शीघत्र- 
कापो हे।ते हैं। प्रतिभाशोरूता का यह लक्षण, इस 
समय, इस देश के भी कई विद्वानों में जागरूक है। 

११५। ऊपर यह लिखा जाचुका है कि प्रतिभा 
एक प्रकार को विक्षिप्रता है। यद्यपि इन देने 
मानसिक विकारों में कुछ भिन्नता है, तथापि जहां 
एक द्वाता है वहां दूसरा भो अवश्यमेव पाया 
जाता है, चाहै डसको मात्रा कम हे। चाहै अधिक । 
इटलीनिबासी अध्यापक छेस्त्रो सा ने इस विषय में 
एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने यह निर्बिबाद 
खिद्ध कर दिया है कि ये।रप के अनेक प्रतिभाशाली 
पुरुष थोड़े बहुत विक्षिप्त थे । सादी, कैापर, 
कालिंस, गाछे।, ल्यंजु, हैमिल्टन इत्यादि ग्रनेक 
बिद्वौनों के नाम छेस्‍स्त्रोसा ने अपनी पुस्तक लिस्बे 
हैं ग्रार प्रत्येक के विषय में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए 
हैं कि उनके पढ़कर बड़ा झ्राश्चय्य दाता है ग्रैर 
मन में यह भावना दृढ़ता से स्थान कर लेती है कि 
ये छोग सचमुचद्दी पागल थे। इन प्रतिभावानों 
को विक्षिप्ततासम्बन्धो बातों इतने बिस्‍्तार से दी 
गई हैं कि उनका समावेद इस निबन्ध में हाना 
असम्भव है । झतः इस विषय को केवल सचनाही 
देना हम बस समभते हैं । 
९। जितने श्रतिभाशोल पुरुष हैं सब में 
पूर्ण रूप से प्रतिभा का उदय नहों हेता है। किसी 
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में थोड़ा, किसी में कुछ विशेष प्रैर किसी विरले में 
डसका पूरा पूरा आविर्भाव देता हैं। इस प्रकार 
का ग्राबिर्भाव मनुष्य की इच्छा के अनुकूल सदैव 
नहीं हेतता; किसी किसी महीने में इच्छा करते हो 
अथवा झआपही आप प्रतिभा विकसित हे। डठती 
है; किसोमें बहुत प्रयत्न करने पर भी डसका गत्यत्प 
बिकास होता है; ग्रैर किसीमे हजार प्रयल्न करने पर 
भो बह निकट नहीं ग्राती। विद्वानों ने परीक्षा ढ्वारा 
इस बात का पता छगाया है कि गरमी के आरम्भ 
में विक्षिप्रों को विक्षिप्तता जैले सहसा प्रबल है। डठती 
है, बैसे ही प्रतिभा भो उस समय विशेषरूप से 
बिकसित हेती है। अर्थात्‌ बसन्‍्त ऋतु में प्रतिभा 
का अधिक उत्तेजना मिलती है। ग्राज तक जितने 
प्रसिद्ध ग्रन्थों गैर आविष्कारों की स्वृष्टि हुई है, 
अर्थात्‌ प्रतिभावानों ने जिन नई नई बातें का पता 
लूगाया है, उनका हिसाब इस प्रकार हैं-- 
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इसके देखने से यह तत्काल ध्यान में ग्रा ज्यता 


श्ष्द 


है कि प्रप्नौंल गौर मई में खबसे ग्रधिक आवि- 
्कारें को सृष्टि हुई है। इस देश में मई के महोने में 
प्रचण्ड गरमो पड़ती है, परन्तु यह हिसाब ये।रप 
का है जहां मई को गिनती बसल्त में है। अप्रौल 
बऔ्रैर मई के अनन्तर सितस्वर है। इस महीने में 
आविष्कारों के अधिक हे।नने का यह कारण है कि 
उपर्युक्त हिसाब में कई ऐसे देशों के श्रतिभाशाल्री 
विद्वानों के ग्राविष्कार मिले हुए हैं जहां सितम्बर 
के महीने में भो थेड़ो गरमी पड़तो है। इस 
हिसाब में साहित्य ग्रेर शिल्प के केवल डतने ही 
अन्धां का उल्लेख किया गया है जिनकी उत्पत्ति 
का महीना बिदित है। बे अन्थ जिनका महीना 
नहीं किन्तु ऋतु विदित है, यदि ऊपर के हिसाब 
में जाड़ दिए जावै ते ऋचतुझ्रों के अनुसार सब 
अन्‍्धेां को सर्माष्ट इस प्रकार हेगौ-- 


चैसन्त 45 
औीष्म इ्छ७ 
हेमन्त झ्श्५ 
शिशिर _२८० 

जाड़ १३५० 


अर्थात्‌ वसन्‍्त में सब से ग्रधिक ग्रार शिशिर 
में सबसे कम ग्रन्‍्थें की उत्पत्ति हुई। ऋटतुओं के 
अनुसार राखायनिक ग्रौर ज्योतिषिक ग्रादि 
आंविष्कारों का हिसाब इस प्रकार है-- 

ऋतु प्रसिद्ध प्राकृतिक, रासायनिक ज्यौतिषिक 


ब्ौर गणित सम्बन्धी आविष्कार 
आविष्कार 
बसन्‍त श्र १३१ 
ओऔष्स १० १२० 
द्ेमन्त श्५ श्३्५ 
शिशिर ५ ८३ 


खब प्रकार के ग्रन्थों ग्रौर ग्राविष्कारों के 
ज्ञाड़ कर ऋचतुओं के भ्नुसार एथक्‌ करने पर यह 


फल निकलता है-- 
बसन्‍्त थ४१ 
ओऔष्म ७3 
हेमन्त डटण 
शिशिर ्ध्ट 
न जाड़ ह्ब्ज्र्‌ 


सरस्वतो 


[भाग ३ 


अर्थात्‌ वसन्‍्त में सबसे ग्रधिक और शिशिर में 
सबसे कम ग्राविष्कार हुए । येरपवाले वर्षा 
औ्रार शरद के प्रलग ऋतु नहीं मानते, इस लिये 
ऊपर के हिसाब में ये देनें ऋतु एथक्‌ नहीं दिख- 
छाई गई | 

इस प्रकार, यह सिद्ध करके कि चसन्‍्त में 
प्रतिभा का सविशेष उद्वेधन हेता है, विद्वानों 
ने नेक पागलछखानों को रिपेर्टों का जे पढ़ा ते 
तत्कालहदी उनका यह बिदित हे। गया कि बसन्‍्त 
हो में उन्‍्माद रोग भी छोागें के सबसे ग्रघधिक 
है।ता है। इस विषय में पागलखानें को रिपोर्ट 
देखने को तादश ग्यावश्यकता नहीं; इस देश में 
सभी इस बात का जानते हैं कि वसनन्‍्त मैं मनुष्य 
क्या पश्चु पक्षी नक उन्मत्त है| डठते हैं। अतएव 
इसमें केई सन्देह न रहा कि प्रतिभा औरैर पौगल- 
पन का आदि कारण एक हो है गैर प्रतिभाशीलूता 
भो:एक प्रकार की विक्षिप्तता है ! 


१३। प्रतिभावान्‌ पुरुष विशेष करके उन्‍्हों ' 


देशों में मिक हेते हैं जहां शीत बहुत अधिक 
नहीं पड़ता । जिस देश अथवा जिस प्रान्त में 
पहाड़ियों को अधिकता हेतों है; नदियां खब 
काल बहा करती हैं; हरियालो सब ओर काई 
रहती है, बहां प्रतिभा के! अधिक उद्दौपन मिलता 
है। शौतप्रधान देज्ञों में बे प्रान्त, जिनके निकट 
ज्वालामुखी पर्वत हैं, ग्रथवा जहां भूकम्प ,हुआ 
करता है, प्रतिभा के प्रदीम हेने में बद्ुत सहायता 
देते हैं। प्रतिभा के लिये वही देश झ्रधिक हितावह 
हैं जिनमें न अधिक ऊष्णता हो पड़तों है ग्रार 
न अधिक शीत ही पड़ता है। जहां शौतेष्णता 
प्रायः सम रहतो है वहाँ प्रतिभा का पूरा पूरा 
विकाश होता है। भारतवर्ष, ग्रौस ग्रैर इटली में जे 
इतने कबि, दार्शनिक, तत्वज्ञ ग्रार ज्योतिषी हा। 
गए हैं उसका कारणा इन देशों को प्राकृतिक 
बनावट, ग्रार जल बायु आदि को उपयेणिता हो 
समभना चाहिये। 

१४। पुरुषों को गपेक्षा स्थ्ियां झधिक कोमल, 





संख्या ९ | 
अ्रशक्त. भीरु ग्रौर बातप्रक्तिवाल्टी हातती हैं; इस 
छिये उनमें बहुत कम प्रतिभा देखी जाती है। सशक्त, 
लर्भय, दढ़ाडू गैर पित्तप्रक्ृतिबाले पुरुषों हो का 
उन्माद अधिक सताता है। उन्‍्माद्‌ और प्रतिभा का 
पिता एकही है; इसी लिये जहां भाई का विशेष 
आवागमन रहता है वहां भगिनो भी पहुंच जाती है। 

१५। विक्षिप्तता, अपस्मार ग्रार कुष्ठ इत्यादि 
देसे रोग हैं कि ये यदि पिता के हुए ते पुत्र के 
भी बहुधा दे जाते हैं ग्रौर बंशक्रमालुसार चअलेहो 
यह बात प्रतिभा के विषय में उरितार्थ 
नहों है'। प्रतिभाशीछ पिता का पुत्र भौ कभी कभी 
अ्रतिभाशौछ हेता है; यहाँ नहीं किन्तु प्रपात्र में 
भी पिता ग्रौर पितामह की प्रतिभाशोलता का 
कचित पता लगता है; परन्तु भावी सन्तति में उस- 
का संक्रमण इतना साधारण नहों है जितना सा- 
धारण उपर्यक्त रोगों का संक्रमण है। तथापि यह 
न समभना चाहिए कि इसकारण, प्रतिभा ग्रार 
विक्षिप्तता का अनैक्य सिद्ध द्वाता है। कदापि नहीं। 
यदि प्रतिभाबान के प्रतिभावान्‌ पुत्र नहों हेतता ते 
पागल बहुधा हेता है ; अथवा कभो कभी पागल 
के प्रतिभावान्‌ उत्पन्न दवा जाता है। बाइरन का 
पिता अद्ध विक्षिम था। सिसरे का पुत्र महा 
मद्यप था। छूथर ग्रौर थेमिस्टाकछिस के पुत्र अबि- 
बेको, डु/शोील ग्रौर सिड्धो थे। इन्हीं कारणें से 
यह, बात फिर भा दृढ़ हेती है कि प्रतिभा एक 
प्रकार की विक्षिप्तता ही है। 

१६। _नगरों को अपेक्षा आमें का जल वायु 
प्रतिमा का अधिक उत्तेजित करता है । अनेक 
प्रसिद्ध प्रतिभाशील पुरुष ग्राम हो में उत्पन्न हुए हैं। 
फेस पुरुष आम छोड़ कर यदि नगर में भो आ 
बसते हैं, चाहै जितने छेटे बय में वे ऐसा करे, तै। भी 
उनको प्रतिभा का बीज उनके मस्तिष्क में पूर्ववत्‌ 
बना रहता है गब्रार संयेगं पाते ही ग्रंकुरित हे। 
उठता है । प्रतिभा को प्रदोपत करने के लिये खुये।ग 
को बड़ी आवद्यकता है। सुयेग न आने से प्रतिमा 
का बिकाश नहों दाता ओझार प्रतिभाशालो ,पुरुष 
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प्रसिद्ध नहीं हेते । कमी कमी किसो किसी ग्राम 
में एक ग्राध ग्रामीण ऐसा पाया जाता हैं जे नवीन 
नवोन पददेलियां बुभाने ग्रैर नवीन नवोन कहानियां 
कहने में परम प्रबोण हेतता है। उसकी बातें सभी 
खुनना चाहते हैं; उसके मुख से निकलो हुई 
साधारण बातेँ भी अच्छी लगती हैं। कभो कभो चह 
केाई ऐेसी उक्ति कह बैठता है जिसे सुन कर चित्त 
चमत्कृत हे। जाता है। ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं । 
इस प्रकार के प्रतिभाशौल पुरुष का संसर्ग यदि 
अच्छे समाज से न हुआ ग्रार यदि विद्या परिशोलन 
का खुयाग्र उसे न श्राया तो उसको प्रतिभा वहाँ 
श्राम में पड़े पड़े क्षीण हे जातो है; उसका पूरा 
चमत्कार देखने में नहीं आता । इससे प्रतिभा- 
सम्पन्न मनुष्य के लिये परिमार्जित समाज की 
सक्ृति ग्रार बिद्याध्ययन को बड़ों हो आवश्यकता 
रहती है। कालिदास, श्रोहर्ष , भास्कर , मिल्टन , 
बाइरन, हाफिज ग्रोर शेख़ सादो इत्यादि प्रसिद्ध 
कवियें के यदि विद्याध्ययन का सुयेाग न आता 
ते। उनकी कवित्वशक्ति कदापि स्फुरित न होती औ्रौर 
औ्रौर उनकी प्रतिभा उनके मस्तिष्क ही में मलिन 
है। जाती । 

१७। जा विक्षिप्त पागलखानों में रहते हैं वे 
कभी कभो सहसा प्रतिभाशीलता के लक्षण दिख- 
लाने लगते हैं। यह कहा हो जा चुका है कि 
प्रतिभा प्रौर विक्षिप्तता का आदि कारण एकहो है; 
उनमें परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । ग्रतण्व कमी 
कभी केाई ऐसी झान्तरिक घटना हे। जाती है' 
जिसके कारण विक्षिप्तता के साथ हो प्रतिभा भी 
आबिभूत हे। उठतो है। बाल्यावस्था में हम जिस 
पाठशाला में पढ़ते थे उसमें एक पण्डित कभो 
कभी झ्ाया करते थे | वे संस्क्तत के अच्छे विद्वान 
थे ग्रार साहित्यशासत्र से उनके। बड़ा प्रेम था। 
दैययेशग से वे विक्षिपर है गए। कभी कभो उनकी 
बिक्षिप्रता इतनी प्रबल हे। उठती थी कि वे निकट- 
चर्तों गंगा के घाट पर इमशान से हड्डियां ग्रे-र 
नरकपाछ इकट्ठा कर छाते प्रौर मन्दियें से 
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मूर्तियों के फे क कर वहां उन अशुचि पदार्थ के 
रख देते थे। परन्तु जब कभी वे पाठशाला में 
आते थे ग्रैर विद्य/र्थियां के काव्यलंप्रह नाम को 
हिन्दो पुस्तक पढ़ते देखते थे, तब उनमें बिलक्षण 
प्रतिभा स्फुरित हे। उठती थो। उस समय वे 
सैकड़ें पद्म हिन्दी में कहने लगते थे। उनमें से 
कुछ दूसरे के बनाए थे ; कुछ स्वय, तत्‌काल, उन 
के गढ़े हुए थें। कमी कभी जब दे। एक चरण 
किप्ली प्राचोौन पद्य के वे भूल जाते थे तब तत्क्षण 
नए बनाकर पद्य के पूरा कर देते थे । यह हमारी 
देखी हुई बात है। येरप के पागलख़ानें से 
विक्षिप्रों को लिखो हुई मासिक पुस्तक निकलती 
हैं। ऐसे अनेक प्रस्थ भो उस देश को भाषाओं में 
छपे हैं जिनमें केबछ विक्षिप्तों को कविताएं संग्रद को 
गई हैं। इश्त प्रकार की कविताओं में अनुप्रास 
और यमक को अधिकता देती है; छालित्य भो 
रहता है; परन्तु अथेगैरब की न्‍्यूनता पाई जाती 
है। जब मजुष्य किसो विषय में उत्तेजित हे। 
उठता है तब उस उत्त जना के कारगा उसके 
मन के नानाप्रकार के विकार चंचल करने लगते 
हैं। मन को चंचछता के कारण इन बिकारें का 
बर्णान जे। मनुष्य के मुख से निकलता है बही 
कविता है। जिस प्रकार केाई ठुःख झा पड़ने पर 
अपने इष्टमित्र के देख रेने से दुःख का वेग कम 
है। जाता है, उसी प्रकार मनो विकारों के। मुख से 
कह डालने से सिर हलूका हे। जाता है। गद्य की 
. भपेक्षा पद्च में ऐसे वर्णन भ्रधिक हृदयआाही प्रैःर 
विकारगर्भित हे।ते हैं। इसो लिये पद्य में कबिता 
करने को प्रे रणा मनुष्य में स्वभावही से ग्राविभूत 
है।ती है। विक्षिप्तों के मस्तिष्क में जब किसो 
कारयणा से प्रतिभा जग उठती है गैर डनके चित्त 
क। क्षाम उनसे सँभाला नहीं ज्ञाता, तब वे उले 
दूर करने का यल्न करते हैं ग्रेर प्राकृतिक प्रे रणा 
के वशोभूत द्वाकर कबिता करने लगते हैं । 
विक्षिक्षों को प्रतिभा कम्नों कमी कविता को 
ओर प्रबुत्त न द्वेकर शिव्प को झोर प्रवृत्त हे 
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जातो है। डनके किए हुए काई केाई शित्पकार्य 
ऐसे अपूर्ब हाते हैं जिनके! देखकर ग्राश्चर््य हेतता 
है। शिव्पकार्य की ओर प्रायः वेही विश्षिप्त झुकते 
हैं जिनके कभी पहले शिल्प का कुछ संस्कार द्दो 
जाता है; परन्तु साहित्य--विशेषतया कबिता को 
ओर वे बिना पूर्वसंस्कार के भी प्रवृत्त हे। जाते हैं। 
१८। केई केई ऐसे प्रतिमाशालो हेते हैं 
कि उनके भ्रन्थां में उनको विशक्षिप्तता का पूरा पूरा 
प्रमाण उनकी ग्रननर्गेल, युक्तिहीन और अप्रासंगिक 
उक्तियों में मिलता है। इस प्रकार की उक्तियों के। 
विचारपूर्वक पढ़ने से मनमें तत्कालही यह भावना 
हे।ती है कि जिस समय अन्थकर्त्ता के मुख 
से वे निकली हैं उस समय उसका चित्त ठिकाने न 
था। परन्तु किसी किसी के ग्रन्थां में इस प्रकार के 
प्रमाण नहीं मिलते; तथापि ऐले मनुष्यों को दिन- 
चर््या के। देखने, उनके लिखे हुए पन्नों के पढ़ने 
और उनके इष्ट मित्रों से उनके गुप्त घर प्रकट जीवन- 
चरित का पता लगाने से उनके कार्य्यों में विश्विप्त- 
ता के चिन्ह मिले बिना नहीं रहते। साक्रेटिस प्रौर 
न्यूटन के समान प्रतिष्ठित तत्वदर्शों ग्रौर बिज्ञानो 
पुरुषों के चरित में भी बिद्धानों ने विक्षिप्तता का 
पता लगाया है ! विक्षित्रों में प्रतिमा का प्रकाश 
ग्ररर प्रतिभाशीलें में विक्षिप्तता के चिन्ह देख कर 
यही कहना पड़ता है कि इस भूसग्डल को प्रत्येक 
मनुष्य-जाति का भाग्य--प्रभ्युत्थान ग्र दवा पतन- 
सेब विक्षिप्तोंही के हाथ में रहता है!! इंसते 
यह भो सिद्ध हेतता है कि ग्राजतक जिस देश को 
जितनी उन्नति हुई है उतनो सब विक्षिप्तोंही को 
कृपा-कटाक्ष का फल है!!! 
महाबीरप्रसाद द्विबेदी । 


छ्लेग की चुड़ेंल 


गः चर्ष जब श्रयाग में छुंग घुखा गैर 
प्रतिदिन सैकड़ों ग़रीब ग्रोर ग्रनेक 

महाजन ज़मीदार बकोल मुदृतार के घरों के 
प्राणी मरने लगे ते छाग घर छाड़ छेाड़ 
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कर भागते छगे यहां तक कि कई नामी डाकूर 
भी दूसरे शहरों के चले गए। एक महल मे 
ठाकुर बिभव्खिंह नामो एक बढ़े ज़मौदार रहते 
थे। उन्हेंने भी अपने इलाके पर जे प्रयाग से ५ मोल 
की दूरी पर था, चले जाने को इच्छा को। सिया 
उनको स्यो ग्रैर एक पांच बर्ष के बालक के प्रौर 
केाई सम्बन्धी उनके घर में नहों था | रविवार के 
प्रातःकाल हो सब लोग इलाके पर चलने को 
तयारी करने छगे | जल्दो में उनको ख्तरो ने ठंढे 
पानी से नहालिया | बस नद्ाना था कि ज्वर चढ़ 
आया, हकोम्त खाहब बुलाए गए श्रै८ दवा दो 
गई, पर डससे कुछलाभ न हुआ | सायंकाल का 
गछे में एक गिलूटो भी निझक श्ाई। तब ता ठाकुर 
साहब ग्रार डनके नै।करों के। ग्रत्यत्त व्याकुछता 
हुई । डाकु९ साहब बुलाए गए, उन्दोंने देखते 
ही कहा कक छूंग की बीमारो है, झाप छेगें के 
चाहिये कि यह घर छोड़ दे । यद कहकर वह 
चले गए । अब ठाकुर साहब बड़े असमंजल में 
पड़े । न ता उनसे वहां रहते ही बनता था, न छेड़के 
जाते हो बनता था | वह मन में साचने छगे यदि 
यहां मेरे ठहरने से बह्जी के कुछ लाभ है| ते 
मैं अपनो जान भो ख़तरे में डात्यू | परन्तु इस 
बोमारी में दवा ते कुछ काम हो नद्ों करतों, फिर 
में यहां ठहर कर भ्रपना प्राण क्‍यों खेऊं | यद साच 
जब बह चलने के लिये खड़े द्वाते थे तब बह बालक 
जिसका नाम नवलूलिंह था, अपनो माता के मुख 
को ओर देखकर रोते छगता था पग्रोर वहां से जाने 
से इनकार करता था। ठाकुर साहब भौर॑म के 
कारण मूक अपस्या का प्राप्त है। जाते थे और विवश 
हे। बैठ रहते थे। ठाकुर साहब ते बड़े सहृदय ग्रैर 
सज्जन पुरुष थे, फ़िर इस सप्तय उन्होंने ऐसी 
निदुरता क्यों दिखलाई, इसका केई कारण ग्रवश्य 
था, परन्तु उन्होंने डस समय उसे किसी के 
नहीं बतछाया | हां, वह बार बार यही कद्दते 
थे कि ख्री का प्राण ते जाही रहा है, इसके साथ 
मेरा भी प्राण जाबै ते कुछ हानि नहीं, पर मैं 


सरस्वती 


२७१ 
यह चाहता हूं कि मेरा पुत्र ते बचा रहे, मेरा 
कुछ ते न लुप्त दे जावे । पर चह बिचारा 
बालक इन बातों के। क्‍या समक्रता था। बह ते। 
माठ्भक्ति के बंधन में ऐसा बं था था कि रात भर 
अपनी माता के पास बैठा रेता रहा । जब प्रातः 
काल हुआ प्रैर ठकुराइन जी का कुछ चेत हुआ 
ते उन्होंने आंखे में आंख, भर के कहा बेटा 
नवरूसिंह ! तुम शाक्र मत करे, तुम किलो 
दूसरे मकान में चले जागो, मैं अच्छो हाकर 
शीघ्रदी तुम्हारे पास आऊंगो | पर वह छड़का 
नते समक्रानेही से मानता था न स्वयं ऐसे 
स्थान पर ठहरने के परिणाम के। जानता था। बह 
जी ता यह कह कर फिर झचेत हे। गई , पर 
बालक वहाँ बैठा सिसक खिखक रोेता रहा | 
थाड़ो देर बाद फिर डाकुर, वैथ, दहकोम ग्राए, 
पर किसौ की दवा ने काम न किया। हे।ते हे।ते इसी 
तरह दे।पहर हागई तीखरे पहर के बह जी 
का शरोर बिलकुल शिथिल हे।गया ग्रौर डाकुर ने 
मुख की चेष्टा दूरही से देखकर कहा “बस ग्ब 
इनका देहान्त द्वेगया, उठाने की फिक्र करेय' | यह 
खुन खब नैकरनियां ग्रौर नै।कर रोने छंगे गैर 
पड़ोस के लेग एकत्रित हेगगए, सबके मुख से 
यही बात खुन पड़तो थो “अरे क्या निर्दई 
काल ने इल ग्रबला का प्राण लेहोडाला, क्या 
डसको सुन्दरता, सहृदयता ग्रौर अपूर्व पातिबत 
धर्म का कुछ भी ग्रसर उसपर नहों हुआ, 
क्या इस कर काल के किसीके भी खद्गुओणों 
पर विचार नहों देता !! एक पड़ेासो जे! कब्ि 
था, यह सवैया कह कर अपने शोक को प्रकाश 
करने छगा-- 
खूर का चूर करे छित में 

अरू कादर के दर धूर मिलाबे । 
केविद्हं के विदारत है, 

अरू मूरख के। रख ग।ल चबावै ॥ 
रूपबतो रूखि मेहहत नाहिं, 

कुरूप के कार तू दूर बहाव ।* 


२७२ 
: है काउ ग्रोगुण वा गुण या जग 
निर्देयी काल जे ते मन भावे ॥” 
खयां कहने लगॉं 'हा हा, देखे वह बालक कैसा 
फूट फ़ूट कर रे रहा है। क्या इसकी ऐसी दोन दशा 
पर मौ उस निंद्धुर काल का दया नहीं ग्ाई ? इस 
अवस्था में बिचारा कैसे अपनी माता के वियेग की 
व्यंथा सह सकैंगा! हा इस ग्रभागे पर बचपनहों में 
देखी विपत्ति पड़ी ”! ठाकुर साहव ते। मूर्छित है।कर 
भूमि पर गिर पढ़े थे। नै।करें ने उनके मुह पर 
गुलाब छिड़का ग्रै।र थेड़ी देर में वह सचेत हुण, 
उनकी मित्रमंडली में से ते के।ई महाशय उस 
समय वहां उपब्वित नहीं थे। हां, उनके पड़े। सियें ने 
जा, वहां एकत्र है। ग< थे यद सम्मति दो की स्त्री के 
झ्ुत शरोर के गड्जा तर पर ले चल कर दाह क्रिया 
करनी चाहिये। परन्तु डाकुर साहब ने जो वहां 
किर कैट कर आप थे, कहा कि पहिले ते इस 
मकान को छोड़ कर दूसरे में चलना चाहिये, पीछे 
और सब खटराग किया जायगा | ठाकुर साहब के 
भी यह राय पसन्द ग्र/ई, क्यों कि उन्होंने ते रात ही 
से भागने का इरादा कर रक्‍्खा था, बदद ते केवल 
डस लड़के के अनुरे। ध से रुके हुए थे। परन्तु क्या उस 
लछूड़के के उस समय भो बहां से ले चछना सहज 
था ? नहीं, वह ते! अपनो मस्त माता के निकट 
से जाना हो नहों चाहत था | बार बार उसी पर 
जाकर गिर पड़ता थां गैर उसकी अधखुलो 
, आँखों की ग्रोर देख देख कर रोता ग्रौर माता 
म।ता कह कर पुकरता था। उसक। रुदन सुनकर 
देखने वालें की छातो फटतो थोौ प्रौर उनको 
आंखे। से आंखुओं को घारा बहती थी । गन्त में 
ठाकुर साहब ने उस ब्राठक के! पकड़ कर गाद 
में उठा लिया और गाड़ी में बिठाल कर दूखरे मकान 
की ओर रवाना हुए। ग्रलवत्तः चलता बार ठाकुर 
खाहब ने ख्रो के संत शरीर काओर देखकर 
कुछ अँगरेजी में कहा था, जिसका एक शब्द मुझे 
याद है, याने फेग्रबेल्‌ (१५००७८।) | नैक्कर खब 
डाकुर साहब ही के साथ रवाना है। गए; परन्तु 


सरस्वती 


[भांग ३ 


उनका एंक पुराना नौकर उस मकान को रक्षा के 


लिये वहीँ रह गया। पड़ोसी ले|ग भो इस दुर्घटना 
से ढुखों हे।कर अपने घरों का' कैट गए, परन्तु 
एक पड़ोसी के हृदय पर इन सब बाते का ऐसा 
असर हुआ कि बह यहां बैठा रह गया और मन में 
खाचने लगा कि ऐसी दशा में पड़ोसी का घर्मे 
क्या है ! इस देश को यह रवाज है कि जब तक 
महल्ले में मुर्दा पड़ा रहता है तब कक केई 
नहाता खाता नहों, जब उसकी दांह क्रिया का 
सब साम/न ठीक हे जांता है ग्रौर छाग उसके 
चहां से उठा ले जाते हैं, तब पंड़ेसी छेंग अपने 
अपने दैनिक कार्यो के करने में तत्पर होते हैं । 
परन्तु यहां का यह हाल देख कर बह बहुत 
विस्मित द्वाता था पग्रौर साचता था कि यंदि 
ठाकुर साहब भय के मरे अपने इलाक़ें पर भाग 
गए तेा मझतक को क्या दशा हैगों; क्या इस 
पुण्यवतो स्त्रो का शरोर ठेलेहों पर लद॒के जायगा ! 
डसने डस बुड्ढे नै. कर के आगे अपनी कल्पनाओं के 
प्रकाशित किया । उसने उत्तर दिया कि अंसी ठाकुर 
साहब को प्रतीक्षा करनो चाहिये, देखे बह क्या 
आज्ञा देते हैं। वह पड़ेसी भी यही यथार्थ समक 
के चुप है। गया पग्रौर संसार को अखारता और 
प्राणियों के प्रेम कौ निमृलता पर बिचार करने 
लगा। उस समय उल्ले नाक जी का यह पद्‌ याद 
आया “सबै कुछ जीवत के व्यवहार” और 
सूरदास का “कुसमय मीत काका कैन” भो 
स्मरण आया | पर समय को प्रतिकूछता देख वह 
इन पदों के। गा न खका, मनहों मन गुनशुताता 
रहा ।. इतने हो में ठाकुर साहब के दे। नौकर 
चापस आए प्र उन्होंने बूढे' नौकर से कहा कि 
हमलेग पहरे पर मुकरुर ह गैर तुमका ठाकुर 
साहब ने बुलाया है। वह मत्तन सै।दागर के मकान 
में ठहरे हैं । वहीं तुम जाओ | उस बुड्ढे का नाम 
सत्यसिंद था। जब वह उक्त स्थान पर पहुँचा 
ते उसने देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र, 
जे वकोल, महाजन और अमले थें, इकट्ों हुए 


| 


संल्या ९ || 
है चार वे सब एकमत द्वाकर यहो कद रहे हद 
कि जाप अपने इलाके, पर चले जाइए, दाह 
क्रया के भंमटे में मत पड़िए, यह कमे भाप 
के नैकर करः दे गे, क्योंकि ज़ब प्राण बचा रहैगा 
ते घर कौ राक्षा हे। जायगी.। ठाकुर साहब नेइस 
विषय में पुरोहित जी को सम्मति पूछी। उन्हेंने 
भी उस समय हां में हां मिलाना हं। उच्चित समझा 
प्लार कहा कि धर्मशास्त्रनुसार पेसा हे। सकता है; 
इस खमय चाहे के।ई दग्यध करदे, इसके झ्नतन्‍्तर 
जब खुभोता समा जायगा आप णक पुतला 
बना कर दग्धक्रिया कर दौज़िएगा | इतना खुनते 
ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी से कहा यद्द ३०) 
लीजिए और मेरे झाठ नैकर साथ ले जाकर कृपा 
करके आप व्ग्थक्रिया करवा दोजिए ग्रार मुझे 
इलाके पर जाने की झ्राज्ञा दो जिए | यह कहकर लड़के 
का साथ लेकर ग्रार मित्रों से बिदा हे।कर ठाकुर 
साहब इलाके पर पधारे ग्रौर पुरे।दित जी सत्य- 
सिंह प्रभुति ग्राठ नै।करें के| लेकर उनके घर पर 
गए। सीढ़ी बनबाते ग्रैर कंफ़न इत्यादि मंगवाते 
खायंकाल हे। गया। जब नाइन बहजो के कफनाने 
लगी, उसने कद्दा इनका शारोर ते ग्रभो बिल्कुछ 
ठंढा नहीं हुआ है प्रौर झांखै अधखुलो सी हैं, 
मुझे भय माल्दूम है।ता है। पुरे।हित जी ग्रेर नै। करें 
ने कहा यह तेरा भ्रम है,मुद्दे में जान कहां ले आई । 
जल्दी छपेट, ताकि गंगा तट छे चलकर इसका 
सतगत करे । रात हेतती जातो है, क्‍्य। मुर्दे' के साथ 
हम छागें के भी मरना है । ठाकुर साहब ते छोड़ 
हो भागे, अब हमलछेगे के। इन पचड़ें से क्या 
मतलब है, किसी तरद्द फ़ू क फांक कर घर चलना 
है। क्या इसके साथ हमें भो जलना है ! सत्यसिंद्र ने 
कहा भाई, जब नाइन पेशा कह्दती है ते देख छेना 
जाहिये,शायद्‌ बह जी की जान न लिकली दे।। ठ कुर 
साहब ते जल्दो से छाड़ भागे, डाक्र दूरदोसे 
देख कर चला गया; ऐली दशा में अच्छी त(द जांच 
कर लेनी चाहिये। सब नैकरें ने कद्दा सत्यसिंह 
जम ते खठिया गए है।, ऐस्ला दाना असंभव है । 


छरस्वतो 


ड्ज््े 


बस, देर न करे, ले चले। | यह कह कर मुर्दे के सोढ़ो 
पर रख कस्थे पर उठा सत्यस्िह का बचन गसत्य 
प्रेर राम नाम सत्य कहते हुए दशाश्वप्रेष घाट को 
ओर छे चले। रास्ते में. एक नैकर कहने लगा ७ बज 
गए हैं, दृग्घ करते करते ते १२ बज़ जावेंगे। दूसरे ने 
कहा फूकने में निस्लन्‍्देह सारी रात बोत जायगीज 
तोझ्रे ने कद्दा यदि ठाकुर साहब कन्चा हो फेकने 
के कह गए होते ते। अच्छा हत।। चै।थे ने कहा में 
ते समभता हूं कि शोतल्ा, हैजा, ग्रैर प्लेग से मरे 
हुए झतक के। कब्चाही बहा देना चा हिये। पांचवे ने 
कहा यदि पुरेहित जो को राय दे। ते पेसाही कर 
दिया जाय । पुरेहित जी ने, जिले राजि समय 
स्मशान में जाते डर मात्दूम होता था,कहा जब 
पांच पञ्च को ऐसो राय है ता मेरो भी यही 
सम्मति है ग्रोर विशेष कर इस कारण कि जब पक 
बार ठाकुर खाहब के नरैनो, अर्थात्‌ पुतला, बनाकर 
जलाने का कर्म करनाहो पड़ैगा ते। इल समय दृर् 
करना अत्याबइ्यक नहों है। छठवें ग्रैर सातवें 
नौकरें ने कहा बस, चल कर मुर्दे के कब्चाही फेक 
दे।, ठाकुर साहब से कह दिया जायगा कि जला 
दया गया। परन्तु सत्यखिंद्र जे यथा नामः तथा 
शुणः बहुत ख्चा ग्रेर ईमानदार न॑-कर था, कहने 
छूगा मैं पेला करना उचित नहीं समझता, मालिक 
का कहना गैर मुर्दे को गति करना हमरा घस्से हैं, 
यदि आपछेग मेरा कहना न मानें ते मैं यहां से 
घर लै।ट जाता हूं, झ्र।पछेग चाह जैसा करे ग्रैःर 
चाहे जैसा ठाकुर साहब से करें; यदि वह मुझसे | 
पूछैमे ते। मैं सच्च सत्य कह दू गा। यह खुन कर 
नेक घबराए ग्रैर कहने ऊूगे कि भाई इन 4 
में से जे ठाकुर साहब ने दिए हैं, तुम सब 
अधिक हिस्सा छेलछे।, छेकिन यह कृत्तान्त ठाकुर 
साहब से मत कहना । सत्यसिंह ने कहा मैं हराम- 
ख़ोर नहीं हूँ, ऐसा मुफसे कदापि न द्वेगा, छा मैं 
घर जाता हूँ; तुम छागे के जी में ज्ञो झ।वै सा 
करना। जब यह कह कर बह बुड्ढा नौकर चला 
गया ते। बाकी नैकर जो में बहुत डरे और पुरेत- 


रज्ड 


हित जो से कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये, 


बुडढा ते। सारा भेद खेल देगा और हमलेगें के 
मऔैकूफ करा देगा । पुरेशहित ने कद्या तुम लछेग 
कुछ मत डरो, अच्छा इंच कि बुड़ढा चला गया; 
अब चाहे जा करे; ठाकुर साहब से मैं कह दू'गा 
कि मुर्दा जला दिया गया, वह मेरा विश्वास बुडढे 
सेभी ग्रधिक करते हैं। ३०, में से७, ते सोढ़ो 
और कफन में खर्च हुए हैं, दे दे। रुपए तुम सात 
आदमी लेछे, बाको ९,'मुझे नवग्रह का दान दे दे।, 
मुर्दें का जल में डालकर राम राम कहते हुए कुछ 
बेर रास्ते में बिता-कर केटो पर छैट जार, ताकि 
पड़ोसी छाग समभो कि अवद्य ये छेग मुर्दे के. 
जला आए | यह सुन कर वे सब बहुत प्रसन्न हुए 
और २३, आपस में बांटकर मुद्दे के ऐसे,अवघट 
घाट पर ले गए जहां न काई डेम कफ़न मांगने 
के था, नकेाई महात्राह्मण दक्षिणा मांगने के | 

वहां पहुंच: कर उन्हेंने ऐसो जल्दो को कि सीढ़ी 

सम्रेत मुर्दे के जल में डाल दिया ग्रार राम राम 

कहते हुए करारे पर चढ़ आए क्योंकि एक ते 

वहां अंधेरी रात बैलेही भयानक मात्दूम हेती थो, 

दूखरे .बे छेग यह डरते थे कि कहीं सर्कारी 

औकोदार आकर गिरफ़्तार न कर छे, क्‍योंकि 
सकार कौ तरफ से कच्वा मुर्दा फंकने को मनाहो 
थो। निदान वे बेईम।न नै।कर इस तरह स्वामी की 
आ्राज्ञा भंग करके डस अविश्वसनोय पुरे।हित के 
साथ घर रैटे | 

अब खुनिए उस मुर्दे को क्या गति हुई। 

डउसखेंखोढ़ी के बांस ऐते मोटे ग्रार हलके थे 
जैल्ले नैका के डांड ग्रार उस ख्रो का शरौर 
ऋशित होकर ऐसा हलका हेगया था कि डसके 
बेभ से बह सोढ़ी पानी में नहीं डूबों गैर इस 
तरह उतरातो चली गई जैते बांसां कॉबेडा बहता 
हुआ चला जाता है। यदि दिन का समय द्वोता ते 
किनारे पर के लेग अवश्य इस दृश्य से विस्मित 
दवाते और काये ते जुरूर कुछ खाद खाद मचाते । 
परन्तु रात का समय था, इसले वह शव सहित 


खरस्वतो 


[ भाग ६ 
स्क्रीढ़ी का बेड़ा घोरे छोरे बहता इआ जियेणो पार 
करके ग्रायः पांच मोल की दूरी पर पहुंचा। पर 
यह ते काई ग्रचम्भे की बात न थी। अत्यन्त आाश्च- 
यंज्ञनक घटना तो यह हुई कि गज्लाजल की शोत- 
छता उस सेपानस्थित शरोर के लिये, जिसे छेगें 
ने निर्जोव सम लिया था, ऐलली उपकारो हुई कि 
जीव का जे अंश डसमें रह गया था वह जग उठा 
ग्रौर बह जी के कुछ हे।श ग्राया । परन्तु अपने के 
इल्ल अद्भुत्‌ दशा में देख बह मै चक सी रह गई । 
उनके शरोर का यह हाल था कि आणान्तक 
ज्वराज्नि ते बुक गई थो, परन्तु गछे में की गिल्टो 
ऐसी पोड़ा दे रहो थी कि डसके कारण यह कभो 
कभो अचेत सी हे। जाती थों। परन्तु जब उस 
सर्बंशक्तिमान जगदोश्वर की कृपा होतो है ते 
अनायास प्राणरक्षा के उपाय उपस्धित हे। जाते 
हैं । निदान वह शोढ़ी बहते बहते ऐल्लो जगह जा 
पहुंची जहां करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट 
पर खड़ा था ग्रौर उसकी एक घनो डालो झुक कर 
जल में स्नान क( रही थो ग्रार अपने क्ष्ीरमय 
फल फूल गड्जूग जी के। अरपंण कर रही थो। वह 
सोढ़ी जाकर उस्रो डाली से टकराई शैर उसामें 
डलक कर रुक गई ग्रार डस डालो में का एक 
कांटा बहू जो को गिल्‍टी में इल तरह चुम गया 
जैले किसो फोड़े में नइतर । गिल्टो के फ़ूटते दो 
पौड़ाजनक रुघिर निकल गया, प्रार बह जी,के 
फिर चेत हु्ना । कट उन्होंने अपना मु ह फेर कर 
देखा ते अपने के उस हरो शाखा की शीतल 
छाया में ऐसा स्थिर ग्रार खुखो पाया जैसे केई 
आआआन्त पथ्चिक हिण्डोले पर साता दो। सूर्योदय का 
समय था, जल में किवारे की ओर कमल प्रफुछित 
थे ग्रार तटस्व वृक्षों पर पक्षोगण कलछरब कर रहे 
थे। डस अपूर्व शोभा का देख कर बह जौ अपने 
शरोर को दशा भूल गई पग्रैर मन में खाचने 
लूगों कि क्या में स्वरंलेक में ग्रा गई हूं, वा केवल 
स्वप्न अवस्था में हंं; गैर यदि मैं झत्युलाक ही में 
इस दशा को ्ाप्त हुई हूं तै। भी परमेश्वर मुझे इसी 


संख्या ९ ] 
खुलमय अवशब्धा में सर्वदा रहने दे। परन्तु इस 
संसार में सुख ते। केवल क्षणिक हे।ता है, “खुख 
की ते वैक्वार नहों है दुख का मेंह बरखता है। 
यह मुर्दें का गाँव रे बाबा. सुख महँगा दुख सस्ता 
हे”। धाड़ो हो देर बाद पक्षी गण उड़ गए ग्रार लहरों 
के उद्दे ग सें कमला की शे।भा मन्द है| गई। सोढ़ो 
का हिण्डोलो भी अधिक हिलने छगा, जिससे 
कृशित शरीर के कष्ट होने लगा; बह जी का जी 
ऊबने लगा । परन्तु उनका बश क्ष्या था; शरोर में 
शक्ति नहीं थी कि तैर कर किनारे पर पहुंचे, हालां 
कि चारही हाथ की दूर पर एक छेटा सा सुन्दर 
शाट बना हुआ था। वह मन में साचने छगों कि 
शायद मुकके स्तक समझ मेरे पति ने मुझे इल 
तरह बहा दिया है, परन्तु उनका ऐसी जल्दी नहीं 
करनी चाहिये थो; मेरे शरोर को अवस्था को जाँच 
उन्हें भली भाँति क९ छेनी चाहिये थो; मला उन्होंने 
मेरा त्याग किया तो किया, उनके बहुत स्त्रियां 
' प्रल जायंगो, परन्तु मेरे नादान बच्चे की क्या 
दशा हुई हागो। अरे, वह मेरे बिये!ग के दुःख के 
केसे सह सकता हे।गा! हा. बह कहां रे। रे के मरता 
होगा ! उसके। मेरे सदश म।ता कहां मिल सकतो 
है, बिमाता ते उसके ग्रैर भो दुःखदा यिनी हो गी। 
हे परमेश्वर ! यदि मैं सुत्युलाक हो में है ते मेरे 
बालक को शान्ति और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर 
कि मैइसद्श। से मुक्त हे।कर अपने प्राणप्रिय पुज से 
मिल्ध ॥ इतना कहते ही एक ऐली लहर आई कि 
कई घूण्ट पानी डनके मुख में चलछा गया। गड्जाजल 
के पीते ही शरोर में कुछ शक्ति सो आगई ग्रार 
पुत्र के मिलने की उत्कण्ठा ने उनके पेंसा डच्ते ज़त 
किया कि वह हाथों से धीरे घीरे उस सोढ़ोरूपो 
नौका के खेकर किनारे पर पहुंच गई । अरब बांस 
को सोढ़ो छोड़ हाथें के सहारे से उलल घट की 
सोढ़ियां पर-चढ़ गई, परन्तु भ्रम से मूछित हे। 
कर भूमि पर गिर पड़ों कुछ देर बाद जब हे।श 
गया तो -ड्स स्थान को (रमगीयता देख कर फिर 
उन्हें यही जान पड़ा कि मैं मसने के पश्चात्‌, स्वर्ग 


सरस्वतो 
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छाक में भा गई हं। गह्डा जी के उज्वल जल का 
मन्द मन्द प्रवाद झाकाशगड़ा की शोभा दिखाता 
था ग्रौर किनारे किन।रे के स्थिर जल में फूले हुए 
कमल ऐसे देख पड़ते थे जैसे आकाश में तारें। 


देहा-गड्ा के जल गात पै दुल जलजात साह्दात 
जैसे गारे देह पै नौल बस्म द्रसात ॥ 


तट पर अम्ब कदम्ब अशोकादि वृक्षों की 
श्रेणियां दूर तक चली गई थों ग्रार उनके समीप 
के डउपवन की शोभा “ जहां बसन्‍्त ऋब्तु रहो 
छुमाई ” ऐसी मनेहर थी कि मनुष्य का चित्त 
देखते हो मे। हित हे। जा ता था। कहीं करौंदे के।रैया 
इन्दबेला आदि के बरुक्ष अपने फूलां की खुगन्ध से 
ब्वानें के। खुबासित कर रहे थे, कहां बेला चमेली 
केतकोी चग्पा की फूलां से लूदो हुई डालियाँ एक 
दूसरे से मिली हुई यों देख पड़ती था जैसे पुष्पों 
की माल्ठा पहिने हुए सुन्दर बाल्काएं एक से एंक 
हाथ मिला: खड़ी है । उनके बीच बीच में ढठाक के 
चुक्ष छाल फूछें से ढके हु ये देख पड़ते थे जैसे 
सेखारियां के समूद में बिरक्त बनवासो खड़े है । 
इधर ते इन विरक्तों के रूप ने बह जी के। अपनी 
बत्तमान्‌ दशा की. और ध्यान दिलाया; उधर 
क्ाकिला को कूक ने हृदय में ऐसो हक पैदा को 
कि एक बार फिर बहू जी पति के वियेग को 
व्यथा से व्याकुल दागई ; कदने लगीं कि इस शाक- 
सागर में डूबने से बेहतर यही हेगा कि गज जी , 
में डब मरू । फ़िर साचा कि पहिले यहते मैं, 
बिचांर त्यू कि मेरा मरना भो सम्भव है या नहीं; 
थदि मैं स्वगे केक के किसी भाग में ब्यागई हूं ते। 
यहां रुत्यु कैसा आ सकती है। परन्तु यह स्वर्ग लाक' 
नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्वर्ग में शारोरिक प्रौर 
मानसिक दुखि नहों होते, चैर मैं यदां देने से | 
पोड़ित डो रहो हं । इनके अतिरिक्त अब मुझे छघा। 
भो भाल्यम होतो है । बस; निस्संदेद में सत्युकोक 
हो में इस दशा को प्राप्त हुई हं । यदि मैं मनुष्य हो 
के शरोर में अब तक है प्रेर मर कर पिशौची 
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ज्हों हेगई हं, ते मेरा धर्म यददों है कि में अपने 
अल्पवयरक बालक के दू ढ कर गले से छूगाऊं 
परन्तु मैं शारोरिक हाक्तिहोन ग्रवला इस निजन 
स्थान में किसे पुकारू , किघर जाऊ ! हे करुणामय 
जगदोश्वर तू ही मेरी खुष ले, यदि तू ने द्वीपदी 
दमयन्ती आदि भबलाझों की पुकार खुनो है ते। 
मेरे भो खुन | यह कह कर गड्डा जो को झोर मुह 
केर घाट पर बैठ गई प्रौर जल को शोभा देखने 
रूगों।| इतनेहो में दक्षिण दिशा से एक दाखो हाथ 
में घड़ा लिए गड्भा जल भरने के ग्र।ई | जब उसने 
पीछे हो से देखा कि कोई स्त्री कफन का सा इबेत 
कपड़ा पहिने झ्केली चुपचाप बैठी है, उसके मत 
में कुछ शंका हुईं । जब उसने देखा कि नं।चे पानो 
में एक मुर्दा वालो साढ़ो भो तैर रही है तब ते उस 
अधिक भय माल्दूम हुआ ग्रौर उसने साला कि 
अंबश्य के।ई मरी हुई खो चुड़ेंछ हे।कर बैठी है । 
जब उसके पांव की आहट पाकर बहजी ने उसको 
ओर मुद्द फेरा और गिड़गिड़ा कर उससे कुछ 
पूछने छगी ते बह डनकी खाड़राई हुई ग्रांखे ग्रेर 
अधमरों ख््री को सो चेष्टा देखकर भय से चिल्ला 
डठी ग्यौर चुड़ेल चुड़ेल करके बहाँ घड़ा पटक 
कर भागो | बहुजो ने गलाफाड्फांड कर उले बहुत 
पुकारा, पर बह न छै।टो प्रैर अपने झाम में हो 
जाकर डसने दम ल्िया। जब उसकी भयभोत दशा 
देखकर गऔरैरर स्त्रियां ने उसका कारगा पूछा तब 
, डैखने खब ,क्ृत्तान्त कह खुनाया, परन्तु बह ऐसी 
डर गई थी कि बार बार घाट हो की ओर देखती 
थी कि कहां बह चुड़ छ पीछे पीछे झाती न हे। । 
डस समय आम के कुछ[मनुष्य खेत काटने चले 
गए थे और कुछ ठाकुर विभवर्लिह के खाथ 
टहलने निकल गए थे । केवल स्त्रियां पार लड़के 
गांव मैं रद गए थे। उनमें से किसोकोौ यह साहल 
नहां हे।ता था कि घाट पर जाकर उस दासी की 
अपूर्या कथा को जांच करे। चुड़ौंल का नाम खुनते 
हो बे सब ऐसों डर गई था कि अपने अपने लड़के 
के घर में बन्द करने लगा कि कहाँ चुड़ेंल आकर 


खग्सस्‍्थती 
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उन्हें चब्रा न डाले । उस खमय ढाकुर साहब का 
लड़का नव्रलसिंह भो अपनी खत माता के 
स्मरण कर कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इघर 
डर वहाँ घूम रहा था ग्रैर लड़का के साथ खेल- 
ने को डसे इच्छा नहों हे।ती थो | जब एक ख््रो ने 
डससे भो कद्दा कि मैया तुम अपने बँगलछे में छिप 
जञाभो, नहीं ते। वह चुड़ेल आकर तुम्हें पकड 
लेगी, वह भाश्चर्यित होकर पूछने लगा कि चुड़ोल 
कैसो होती है ग्रैर कहां है। यद्‌ बह यहां आचैगो 
भी ते मुझे क्यों पकर्ड गो, मैं ने उसको के।ई हानि 
नहों को है इधर तो यह बातै' है। रही थीं, उधर 
अहुजी निरास होकर फिर मनमें खराचने लछगों 
कि यह तो निश्चय है कि मैं भ्रभी तक सुँल्युले।क दो 
में हूं; पर क्या वास्तव में मेरा पुनजन्म हुआ। है, क्या 
मैं सच मुख चुड्रेल हो गई हूं जैसा कि थह खो 
मुझे देखकर कदती हुई भागों है। अवहय इसमें 
कुछ भेद है, वरन्‌ मैं इन कृशित ग्गां पर कफ़न 
सा श्वेत वख्र लपटाण, काले नागें के से बालों 
के लट लटकाप हुए इस ग्ज्ञात निज स्थान में 
कैसे आजातो ! दे विधाता मैंने कैन सा पाप किया 
जो तूने मुझे चुड़ेल का जन्म दिया? क्या पातिबरत 
धर्म का यही फल है ? अब मैं इस अबस्था में प्रपने 
च्यारे पुत्र के। के कहां पाऊंगो चैर यवि्‌ पाऊंगी 
तो कैसे उले गले लगाऊंगी | वह तो मेरी डरावनी 
सूरत देखतेहो भागेगा। पर जे हो मैं डसे अवश्य 
तलादा करू गो ग्रौर यदि वह मुझसे खप्रेम नहीं 
मिछैगा तो उसके भी इसो दश्शा में परिवर्तित 
करने को चेष्टा करू गी। यह कद कर बह घोरे थी रे 
डसो ओर चलो जिधर वह दासी भागी थी । 
डुबलता के मारे सारा देह कांपता था, पर क्या करें 
श्वुघ्रा के मारे रद्दा नहीं जाता था। निदान खिलकते 
खसकते उपयन डाक कर वह एक बाटिका में 
पहुंचो, जिसमें अमरूद नारज्ली फालखा छीची 
सन्तरा इत्यादि के पेड़ लगे हुए थे ग्रैर क्यारियों 
में अनेक प्रकार के अगरेजो प्र हिन्दुस्तानी फूल 
फूले हुए थे। बाटिका के दक्षिण भोर एक छोटा सा 
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बंगला बना इुचा था, जिसके देख कर बह जो ने 
मन में कहा यह ते बैलादी बँगला मालूम होता 
हे जैसा मेरे इलाक़े पर के बगीचे में बना हुआ है। 
क्या मैं ईश्वर की कृपा से अपनो हो बाटिका में ततो 
नहीं भा गई हूं? अरे, यह पुष्पमंडप भो तो वैसाही 
ज्ञान पड़ता है जिसमें तीन बष हुए मैं नवछजो के। 
गोद में लेकर खेलातों थी। मैं जब यहां झाई थो 
दो ग्राम को स्त्रियों से खुना था कि निकटददी गड्जा 
जी का घाट है। मैंने ठाकुर साहब से वहां स्नान 
करने की ग्राज्ञा मांगी थो, परन्तु उन्होंने नहीं दो । 
क्या उसो पाप का ठो यह फछ नहीं है कि मैं इस 
दशा के प्राप्त हुई हूं । परन्तु उसमें मेरा क्या दे'ण 
था; खौ के लिये ते पति को ग्राज्ञा पालन करना 
ही परम धर्म है। यह फल मेरे किसी ग्रैर जन्म के 
पापों का माल्यूम हवता है। इसी तरह मन में 
अनेक कल्पनाए 'करतो हुई बह जो एक नारंगी 
के पेड़ के नीचे बैठ गई ग्रार लटकी हुई डाल से 
एक नारंगी तेाड़ कर ग्रपनी प्रज्वल्त क्षुघ्राश्ि 
* का बुफाना चाहती |थों कि इतने में नव॒लसलिंह 
घूमता घूमता उसी स्थान पर झा गया । उसके 
देखते ही बहुज्ञो को भूख प्यास जातो रही | जैले 
रूगी अपने स्वोय हुए शावक के पाकर उसकी 
और दै।ड़ती है, बैते हो बहुजी भपट कर 
नवलक्ंह से लपट गई श्लौर “बेटा नवलजी, 
बेटा, नवकूजी ” कहकर उसका मुख चूमने 
लगों । उस समय नवलसिंद को अपूर्व दशा 
थी । कमी ते बहुजी को डरावनी सूरत देखकर 
अब से भागना चाहता था, कभी माता के मुख 
की आकृति स्मरण करके प्रेमाशु बहाने लगता 
था ग्रोर भ्लालेपन से पू छता था कि माता तुम 
मरके फिर जी उठो हे। ग्रौर चुड़ोल हे। गई 
हे। ! हम छाग ते तुमके घरही पर छेड़ आए थे, ठुम 
अक्ेली गिरतों पड़तो यहां कैसे आगई हे। ? बह 
जो ने कहा बेटा, मैं नहाँ जानती कि मैं कैसे इस 
दशा को प्रात्त हुईं हूं। यदि मेरा शरोर बदल गया 
है ग्रौर मैं चुड़ौंल दो गई हूं,तै। भो मेरा हृदय 


सरस्वती 
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पहिले हो का सा है ग्रार मैं तुम्दारों हो तलाश में 
खिखकते खिसकते इधर झाई हूं। - 

इधर तो इस प्रकार प्रेमालिकून गैर प्रश्नोत्तर 
है। रहा थां, उधर प्राम्य ख्त्यों ने दुर ही से यँद 
घटना देख कर हाहाकार मचाया पैर कदने लेगी, 
अरे, नवलू जो के चुडेंल ने पकड़ लिया! चलिये। ! 
दै।ड़िये। ! क्चाइये ! अरे, यद क्या अनथे हुआ ! 
हमलोग क्या जानत था कि वह डाइन बाटिका में 
भरा बैठी है, नहों तो नवऊल जी का क्‍यों उघर' 
जाने देतों” | इसो तरह सब दूरही से कैारेार 
मचा रहो था, परन्तु डर के मारे काई निकट 
नहीं ज्ञाती थो। इतने हं। में विभवलिंद प्रौर 
डनके साथ जे गांव के आदमो टहलने गए थे, 
बापस झागणए। यद केलाहल देख कर उनके 
बड़ा ग्राश्च 4 हुपा। उस दासों के मुह से सब 


वृत्तान्त खुन कर ठाकुर सादब ने कहां मुझे 


प्रेतयानि में तो विश्वास नहीं है, पर इभ्वए को 
अदूभुत माया है, शायद सच्च ही हे। | यद कद कर 
ग्रार कट बँगले में से तमंब्चा लेकर वह उसों 
नारज्जी के पेड़ को झोर भापरे, जंदाँ नवललिंद का 
चुडल पकड़े हुई थों गैर गांववाले मो लाठों 
ताने हुए डसी ओर दैड़े। पिता के ग्ाते वेख 
लड़के ने चाहा कि प्रपनो माता के हायें से अपने 
के छुड़ाकर प्रैर दै।ड़कर अपने पिता से शुभ 
सन्देश कहे; लेकित उसको माता उसे नहीं छाड़ती 
थौ। ठाकुर साहब ने दूर हो से यद हाथापाई देख 
कर समभा कि भ्रवश्य चुड़ौल उसे जोर से पकड़े 


है ग्रैर छठकार कर कददा “बेटा घबड़ाप्रों मंत, मैं " 


आाया”। जब पास पहुंचे, उन्होंने चाहा कि चुड़ौंल 
को गे।लो मार कर गिरा दें, पर लड़के ने चिला 
के कह “इन्हे, मारो मत, मारों मत, माता हैं, माता 
हैं?। ठाकुर साहब के उस घबड़।हट में लड़के की 
बांत समभ में नहीं आई चे।र चू कि वह 

तान चुके थे, उन्हंनि फ़ायर कर हो दिया। आवाज 
है।ते हो बह जो अचेत देकर भूमि पर गिर पड़ा, 
ग्रैरर लड़का चैंक कर जमीन पर बैठ गया। ठाकुर 
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खाहब ने उसे गाद में उठा छिया और कह्दा “बेटा 


डरे मत, झब तुम बच गए, बताझो ते यह कैन 
है, क्‍या वास्तव में चुड़ेल है ?” बह जो के। अचेत 
देख सब ग्रादमी चिल्ला के कदने लगे “चुड़ेल 
मर गई, चुड्ं मर गई।” यह सुन कर स्थियां भी 
समीप झ्माई' ग्यौर चारों झोर खड़ो हे। देखते 
लरूगॉ । उनमें से वह दासी वालों यदी दुष्टिन चुड़े छ 
है जे घाट पर बैठो थो भै।र यहां आ कर नवलू 
जी के तिगलना चाहती थी । दूलरी स्त्रियां कहने 
छगीं हमने ते। सुना था कि डाइनों ग्रौर चुड़े लें 
के बड़े बड़े दांत ग्रैर नख होते हैं, इसके ते। वैले 
नहों हैं, यह निगे।ड़ो किस प्रकार को चुड़ेल है १ 
छुक्र ने कहा कि यह डाइन को बच्चो है, बढ़ने पर 
इसके भी दांत बड़े होते । 
इधर ते। यह ठठोलियां हे। रहा था, उघर 
* जब नवरूसिंद के निश्चय हुआ कि माता गेली 
को चे।ट से मर गई ते बद्द शोक के मारे झचेत 
हो गया। ग्रब सब छोंग भयातुर हो कर उसको 
ओर देखने रंगे | कोई कहता था कि यह 
विस्तोल को झावाज से डर गया है, के।ई कहता 
था कि इसे चुड़ल छग गई है। निदान जब 
चह कुछ होश में झ्राया ता रे रे। के कहने 
लूगा, “यह तो मेरी माता हैं, मैंने ते। मना किया 
था, आपने इन्हें गोली से क्यों मारा?” ठाकुर साहब 
ने कहा तुम्हारी माता ते। मर गई और पुरोहित 
५; ज्ञों की चिट्ठी कल रात ही का आई कि उनको 
गरड्भा तट पर छे जाकर जला दिया, यह चुड़ेल 
- लुम्दारी माता कै ले हो खकती है?” लड़के ने कहा 
“गाप समोप जाकर पहिचानिये तो कि यह कैन 
है" | ठाकुर साहब ने निकट जा ध्यान देकर देखा 
ले मुख को आकृति उनको ख््रो हो को सी देख 
पड़ी ग्रैर मस्तक पर मस्खा भो वैसाईी देख पड़ा । 
जब छाती पर से कपड़ा हटा कर देखा ते हृदय 
पर दे। तिल भो चैसे हो देख पड़े जैसे बहन जो के 
थे। तब तो ठाकुर साहब बड़े चिस्मित हुए प्रैःर 
कहने लगे “क्या ग्राश्चर्य है, यह ते मेरी प्रिय पत्नी 


सरस्वतों 


[ भाग ३ 


हो मात्यूम होती है!” फिर उन्होंने लड़के & 
कहा “बेटा, तुम साच् मत करे, मैंने इन्हें गे।लो 
नहीं मारो है; तुम ने जब मता क्िया:ते मेंने 
आकाश को झोर यद समझा कर गे।ली चला दी 
कि यदि केई बला होगी ते तमंचे को आवाज 
ही से भाग जायगे।' । लड़ के ने कहा “देखिए इनके 
गछे में गोली का घाव है, झाप कहते हैं कि मेंने 
गोछो नहीं मारो: | ठाकुर साहब ने कद्ा “यह तो 
गिल्‍्टी का घाव है, मेटी गे।लो ते। झाकाश में तारा 
है। गई” । इसके अनन्त ए ठाकु (साहब ने सब लोगों 
के बहां से हटा दिया और स्वय' कुछ दूर पर 
खड़े हेवकर गांव को माइन से कहा तुम बह जी 
के खब गंगे के अच्छो तरह पहचानतो है। | पास 
जाकर देखे। तो कि बह वही हैं, के।ई दूसरो 
ख्री ता नहों है । नाइन डरते डरते पास गई 
और आंखे फाड़ फाड़ कर देखने छगी । इतने में 
बहजी के। कुछ दवाश झाया और ज्योंही बह उठ 
के बैठने रूगों त्योंहों नाइन भाग कर दूर खड़ो 
हुई। बहू जी ने उसे प्रद्चान कर कदर ग्ररो 
बद्मियां ! मेरा बच्चा क॒द्ां गया ? नवल जो के जल्द 
बुला, नहीं ते मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब 
ता मेरे प्राण ही के भूखे हैं, प्रयाग जा में मुझे 
बोमार छोड़ कर भाग आए, जब में किसो तरह 
यहां आई ते मुकपर ग्रेल्लो चछाई, न जाने मुझसे 
क्या अपराध हुआ है | यदि छ्लेग से मर क्र में 


अुड्ल हे।गई हूं ता इल प्रेत शरोर से सी मैं उनकी 


सेवा करने के। तयार हूं । यदि बह मेरी इस बतेम/त 
दशा से घणा करते हैं तो मुझ ले भी यह लिरसकार 
नहीं सहा जाता, मैं ग्रमो जाकर गजूपव्छी में डूब 
मरू गो; पर एक बार मेरे बच्चे के। तो ख़ुल्माब्दे, में 
डसे गछे तो लगा ल्दू । अरे, उसे छेाड़ कर मुफस 
कैले जिया जायगा ? हें परमेश्वर, तू यहीं मेरा प्राण 
ले छे”। यह कह कर वह डच्चस्वर से रे।ने छूगों | ठाकुर 
खाहब से ये सच्चे प्रेम से भरे हुए वियेग के 
बचन नहों खद्दे गए, उनका हृदय गवूगद हें।गया, 
रेमांच हो आया ग्रौर आंखें से आंसू गिरने छगे। 





माहिनो । 
राजा रविवर्मों छत । 


सेख्वा है. ] 

अट दौड़ कर उल्हेने बह् जी के उठा लिया भैर 
कहा “मेरे अपराध के क्षमा करे, मैंने जान बूफ 
कर तुम्दारा तिरस्कार नहों किया, यदि तुम मेरी 
पंल्री हेर ते चाहे छुम मलुप्य-देह में हे। वा प्रेत- 
झरोर में, तुम हर अध॑स्था में मुझे ग्राह्म हे।। यर्॑पि 
पेरे मैंने का सैरैंह भ्रभो नहों गया है बेर इसको 
निवृत्ति का यज्ञ मैं घोरे धीरे करता रहूंगा, पर तुम- 
के मैं असी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण 
करता हूं ! यवि तुम्हारें संसर्ग से मुझे छल ग पीड़ा 
वा श्रेतवाधा भी हे जाये ते। कुछ चिन्ता नहीं, मैं 
अब किसी आर्पात्ति से नहीं डरू गा।” यह कह करे 
बह बह जी के अपने हाथें का खहारा देकर 
लूताभबन में ले गए और नवल जी का भी वहाँ 
बुलाकर खब बृक्तान्त पूछने लगे । 


इतनेही में सत्यसिंह भी शहर खे झा गया। 
जब उसने ग्रांबबॉ्ां से यह अद्भुत कथा खुन 
ते बह उसका भेद समक् गया और ढाकुर 
साहब के सामते जाकर कहने छगा “महाराज ! 
अब शाप अपने मन से शंका दूर कोजिए, यह 
सञमुच्च बहुजी हैं, इसमें केई संदेह नहीं है। जब 
कल नाइन इनके कफूनाने छगों थो ते उसने 
कहा था कि इनका देह गर्म है। मैंने इसको जांच 
करने के लिये कहा, पर दुष्ट नैककरें ने न करने 
दिया भैरर उन्होंने छेजाकर कब्चा द्वी गड़ा जी 
में फेक दिया। ग्रच्छा हुआ, नहों ता अब तक 
जल कर बहुजी कौ राख दे। गई देती | मुझे निश्चय 
है कि बहू जी की जान नहों निकलो थी, ग्रार 
गड्डा जो को कृपा से वह बंहती बहती इसी घाट 
पर छगों प्रै।र जी डर्दों | अब अपना भाग्य सराहिए, 
इनके फिर से झ्प्त्ाइए ग्रैर बधाई बजाइए” । 


इतना झुनतेही ठाकुर साहब ने फिर क्षमा 
मांगी ग्रार निशंक हे। बहजी के ग्रंक से लगाया 
पैर प्रेम/आ, बहाए। बहजी भी प्रेंम से बिहल 
देकर नबल्‍ू जी के गेद्‌ में लेकर बैठ गई ग्रार 
उसके कस्बे पर अपना सिर रखकर रोने रूगीं । 





छरस्वती 
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जब गांवबालों ने यह बुत्तान्त सुत्ता ते वे आनन्द 
से फुछ उठे ग्रैर बहुजो के पुनजैन्म के डत्सब में 
मंदकू मंजोरा ग्रैर फाग के डफ बजा कर नाचने 
गाने लगें, गै।र स्त्रियां सब प/न फूछ मिठाई लेकर 
औड़ों ग्रै।र बहुंजी का देवों मान कर उनका पूजन 
करने ग्रौर क्षम/ मांसनें लगीं। बहुजो ने कहा 
इसमें तुमछागां का केाई दे।प नह, भ्रद्द मेराहो 
दुर्भाग्य था जिसने ऐले दिन दिखाए । ग्रब्र ईश्वर 
को कृपा से जैसे मेरे दिन छौटे हैं वैलेहों सबके 
हीरे ॥ 
मयवानदास, बी. ए.. 


अली स्वामी जिबेक्रानन्द जी 
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में सदा ईश्वर के कुछ ऐसे प्यारे पुत्र 
उत्पन्न हुझ्रा करते हैं जे भ्रपने समय 
को ग्रावंश्यकताओं के। निहार कर देशहित ही केा। 
अ्पता-कर्वव्य समकते हैं। “समय को आवश्य- 
कताएं ” ते। ग्रनेक हुआ करतो हैं, पर एक सच्चे 
कार्यदक्ष पुरुष का अपने जीबन के आरस्म में यह 
कर्तव्य होता हैं कि वह अपनों सामथ्य और अ्रपनी 
शक्ति का तै।छ कर उसके उसी ओर लगाता है 
कि जिधर बह छृतकार्य हो | किल्ती महापुरुष को 
ज्ञीवनी पर आलेाचना करते हुए इतिहासवेत्ता के 
इस छसिद्धान्त पर अवइय ध्यान रखना चाहिए। 
बहुघा लोगों के यह कहते खुनते हैं कि हा! गमुक 
पुरुष,में गुण ते बहुत थे और प्रमुक भमुक कार्य 
उसने अच्छे किए, पर उलके चाहिए था कि भमुक 
सभा वा समाज के उद्द इयों से भी कुछ झ्रजुराग 
प्रकट करता प्रत्येक पुरुष में एक प्रकार को विशेष 
शक्ति हुआ्ला करती है भे।र इसोके पहिचानने और 
डखके। अंपने कर्तव्यों में प्रयाग करने हो के किलो 
पुरुष के जीवन को सफलता कहते हैं। जे पुरुष 
अपनी ये|्यता का जान कर ग्रैर उचित अवखर 
पड़ने पर, उसके देश को सेवा में लगा देता है, 
बहा पुरुष संसार में आदर्श हैकर भमर हैं। जाता 

$ ४ ८ कट 


कर जो 
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है । परन्तु जे कुछ येग्यता हम अपने में पावँ डस 


के दिखाने में स्वार्थ, भहडुागर इल्यादि का लेश भो 
न होना चाहिए प्रौर यही सच्चे वेशहितैषी को 
कसेटी हैं। थदि हम में वक्तृता देने को उत्तम 
शक्ति है ता हम उसके व्यर्थ विबाद अथवा शास्रार्थ 
में इस हेतु न नष्ट करें कि हमारे बिरेधों अथवा 
आ्रौतागण हमारे विद्या बुद्धि से चकित हो जांय, 
अथवा इस शक्ति से हमारा उद्र पूर्ण हो। जिस 
सभा अथवा समाज का हम बोड़ा उठाए बह भले 
लोगों में चाहे बदनाम हो क्‍यों न हो जाय, पर हम 
अपनी वक्तताशक्ति खे-अपना पेट ते भर लें। 
इस इदंदय से काम करना न केवल नोचता है, 
परन्तु ईश्वर की दो हुई शक्ति के।--कि जिसके प्राप्त 
करने में हमने बहुत परिश्रम नहीं किया-अधम्म 
मे लगाना है। सारांश यदद कि हम सब में एक 
विशेष शारीरिक अथवा मानसिक वल ईश्वर को 
ओर से मिला हुआ है, उसके ऐसे समय में काम 
में छाग्मो कि जब उससे देश को सेवा निःस्वार्थ 
और निष्कृपर्ट होंकर की जा सके और महान 
दुरुष वहा है जे ऐस। करता है। 
आारतबर्ष में जब गंग्रेजी शिक्षा का प्रारस्म 
हुय्या शै।र हिन्दू युतकें ने जब अंग्रेजी साहित्य 
प्रैर विज्ञान पैर इसके साथ ही अंग्रेज. के चरित्र 
से बिज्ञता प्राप्त को, ते उनको बुद्धि कुछ चक्कर में 
आ गई । घर में आकर देखते थे कि खब में देश- 
» हितैकिता का अभाव है, विद्या से असुराग नहाँ, 
खिये। का उचित सम्मान नहों, धर्म पर छोग विचार 
नहीं करते, धम्मे के ग्राचायो के चरित्र उनके यज्ञ- 
भानों से भो झधम हैं, मुफ़्त के खानेबालां को 
संख्या अधिक है ग्रैर उन्होंका झादर किया जाता 
है, एक पुरुष कई विवाह कर लेता है प्रैर “कुलोन' 
कहल्वाता है। ऐले समय में इन हिन्दू युवकों ने, 
जिनके चित्त से कंझ जी को ज्योति पुराने ग्रन्धक/र 
के। निकाल रही थो, भूल से यह समझा कि यदहो 
४४2 वथ है और इसका छेड़ना आत्मोत्नति और 
ति का लक्षण है । ऐसे समय में राजा 


- सरस्थती 
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शाममाहन राय पैदा हुए और उन्होंने अपने घले- ॥ 


किक गुर्णो के इंखो बात के लिद्ध करने में लगाया 
कि उल्ल समण को वर्तमान सामाजिक ग्रदखा 
यथार्थ वैदिक घैर शास्रोक्त हिन्दूधघर्म से बिलकुल 
भिन्न है ग्रार इलो उद्दे इय के, जिसके राजा 
राममेहन राय ने आरम्भ किया, श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अत्यन्त परिश्रम, बुद्धिमत्ता 
और देशहिलैंषिता से पूर्ण किया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दुओं के चित्त में प्राचीन ग्राय अन्यें 
और आय सभ्यता में पूर्ण विश्वास हो गया पैर 
बे छेग भली भांति जान गए कि धमम में हमके 
विदेशियें का अजुकरण करने को काई ग्रावश्यकता 
नहों है। परन्तु इन महात्माओं का विदेशियों के 
उन झूठे बिचारों का दूर करने में कुछ भी असर 
नहुग्रा कि जे वे लेग हिन्दूघम प्रैर सभ्यता के 
सम्बन्ध में प्रकट करते थे ! हिन्दुप्रों का इसाई होना 
ते कम हो गया, परन्तु विछायत में जा कर पाद- 
डियें का हिन्तुस्तान को कव्यित दुर्देशा के चित्रों 
के। दिखा कर रुपया लाना बन्द न हुआ। कोई 
विद्वान पादड़ी तालाबों की तस्वोरें बाजारों में 
दिखलाता कि जिनमें मगर अपना मुंह बाहर 
जिकाल कर उन असम्य हिन्दुओं की और देख रहे 
हैं कि जे किनारे पर खड़े होकर अपनी लड़कियों 
के उल्ल तालाब में फेंका हो चाहते हैं। कोई सती 
कौ ढुर्देशा दिखलाता, केाई प्रहणर्न करने की 
मूर्खता का चित्र खामते रख इन असम्यों में (केई 
काई महाशाय यह भी कह देते थे कि हिन्दू नरः 
मांसभक्षक हैं) इसाई धर्म का प्रचार करने के हेते 
दान देने को अपील करता। इसका राजनैतिक 
परिणाम यह देने लगा कि जितने अंग्रेज भारत 
में हमारे शासक होकर गाते, वें यह सममक लेते 
कि हमें असभ्यों पर राज्य करना है गौर इनसे 
बैसा ही बर्ताव किया जाय कि जैल्ला अमेरिका के 
रेड इण्डियन्स से किया गया था। स्वयम्‌ लाई 
जाज हेमिल्टन ने, जे भारत के राजकौय मन्त्र 
हैं, एक समय में कहा था कि सारतवासों जहली 


संख्या ९ ] 


है। हमारे शाखकें में ऐला विचार होना हमारे 
लिये कैसा हानिकारक है उसके सिद्ध करने को 
काई ग्रावशयकता नहीं । ऐसो अबस्था में इस बात 
की झावशयकता थी कि यूरोप और अमेरिका- 
निवासियों पर अपने यथा बल ग्र्थात्‌ घम्म 
के। प्रकट करें | इसपर पुस्तक लिखने से केई 
लाभ न था । इसके छिये ग्रावश्यक था कि किसी 
खुमबसर पर हम में से केई येतन्‍्य पुरुष स्थयम्‌ 
विदेश जाता ग्रैर हमारे शर्म की यथार्थे मयोदा 
हमारे शाखकें की जाति पर मनेहर रूप से प्रकट 
करता। आज: हम जिस पुरुष का जीवनचरित्र 
लिखते हैं, उसने हमारो ऐसी ही झवस्था में हमारा 
उद्धार किया । दम कृतध्नो चाहे जे। कुछ कहें, पर 
उनके डपदेशों का जे अ्रभाव हुग्ना है उसके स्वयम्‌ 
विदेशियें ने स्वीकार किया है ग्रैर झ्मी थोड़े 
हो दिन हुए कि उन्हों लोड जाओ हेमिल्टन ने 
कूपस हिल केक्ेज में व्याख्यान देते हुए कहा था 
कि हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता औहर हमारो नवीन 
सभ्यता में समता नहीं हो खकती | हमर यह नदों 
कहते कि उक्त छोड महोदय के विचार के स्वामी 
जौ ने खुधारा, पर हमारा तात्पर्य यह है कि एक 
देते पदाधिकारी का, जे। अपने वाक्‍यों के। बहुत 
सम्रक सांच कर निकालते हैं, उनके जोबनकाल 
हो में मत परिवतैन स्पष्ट जातीय मत परिबतेन को 
सूचना देता हैं । 


संच्तप्र जीवनी 


स्वामो जी का जन्म बड्राल में हुआ था। 
संन्यास भ्रहया करने के पूजे इतका नाम्न नरेन्द्र 
नाथ दत्त था । यद् जाति के क्यू थे। इनके 
पिता एक बकोल के मे।हर्रिर थे। पिता ने अपने 
पुत्र के संस्कृत ग्रौर ग्रह जो को शिक्षा दो घै।र 
नरेन्द्रनाथ ने बो० एु० तक पढ़ा | पिता को इच्छा 
थी कि पुत्र के बकोल बनावे, गैर बालक नरेन्द्र 
नाथ को संस्कृत: ग्रौर फिलासेाफी (दर्शन शास्त्र) 
पढ़ने कौ-बड़ी अभिलाषा और थर्मा-के तत्व के 


सरस्वती स्ट्श 


जानने की जिज्ञासा थो। इस समय बड्ाल में 

एक महात्मा संन्‍्यासी रहते थे; जिनका नाम 

परमहंख रामकृष्ण था। इनके उपदेशों ग्रैर 

सदगुझां में ऐसी विद्युत्‌ शक्ति थी कि उस खम्य 
के बड़े बड़े बिद्वानें ने, जे नास्तिक हे। गए थे, 

इनके सत्संग से ईश्वर में विश्वाल किया। कहा 
ज्ञाता है कि विख्यात आह्म डपदेशक-बावू केशव 
चन्द्र सेन भो “हरि बेल” कहने वाले दल के 
साथ परमहंस जौ. के प्रभाव से नृत्य करने छग 
गए थे प्रे।र उन्होंने मूतिपूजा पर झपना सत मी कुछ 
बदल दिया था| जो कुछ हे।, युवक नरेन्द्रनांथ 
की धर्म-पिपासा उन्हें परमहंख के उपदेशों के स्रोत 
की ओर. ले गई प्रौरं उन्हें योगी परमहंस से पूरा 
सन्तोष प्राप्त हुआ | परमहंख जी स्वयम्‌ कहा 
करते थे कि मेरे शिष्यां में नरेन्द्र नाथ सहव और 
विद्वान हे।गा शार संसार में बिख्याति प्राप्त 
करेगा । नरेन्द्रताथ उस खमंय संन्यास्ती हे गए 
प्रैर स्वामी रामकृष्ण ने इनका नाम विवेकानन्द 
रखा | उसी समय से .इन्‍्हें।ने - संस्कृत पढ़ने में 
और भी परिश्रम करमा प्रारम्भ किया | “ये कई 
बर्ष लें काश में रहे | हम/रे परिचित कई पुरुषों 
ने बित्रेकानन्द के, विलायत से ग्राने पर हमसे 
कहा कि बे स्वामों जी के उस समय जानते थे 
कि जब वे काशी जो में पढ़ते थे ग्रार उस 
सनथ बे ऐले दत्तचित्त द्वाकर पढ़ते थे कि बहुत 
से छाग ते कभो यह भो सन्देद नहीं कर सकते 
थे कि यह डे रेजी जानते हैं । निदान स्वामी जी | 
अ्रमण करते हुए ग्रार संस्क्रत को व्यू त्पत्ति बढ़ाते 
हुए. हिमालय के ग़ुत ग्रैर स्मझोक स्थानें में 
पहुंचे पैर उन्हेंने वहां ये।गाभ्यास: मो किया । 


बेदान्त प्रचार का आरम्भ 


इसी समय में पत्रों में समचार छपने रूगा 
कि अमेरिकान्तगत शिकागे नगर में एक बृहत 
अदर्शनो दंगों ग्रेर उसके साथ हो धरम को एक 
महासभा भो हेगो, जिसमें पधारने के लिये 


र्दर 


संखार के सब धर्मा' के आचाये निमन्त्रित किए 
जायंगेब प्रत्येक धर्म के प्रतिनिश्चि अपने धम्मे को 
व्याख्या करेंगे जे। कप जायगी ग्रार जिसपर पाठक 
गण स्वयम्‌ विचार करलेंगे। काशो में विख्यात 
स्वामी भास्करानन्द ओ के भो 'निमन्त्रण आया 
था,पर नवयुवक विवेकानन्द के जानता हो कान 
था कि निमन्त्रण ग्राता। पर देशहितैषिता को आग 
का छैौकिक संकेाच ग्रार सामाजिक विडस्बना 
ओ नहीं बुफ़रा खका | स्वामी विवेकानन्द मन्द्र/ज 
प्रदुँंचे और वहां राजा रामनाद से अपनो यह 


इच्छा प्रकट को कि यवि द्रव्य से सहायता मिले 


ते मैं मो घर्ममहासभा में जाऊं | उदार राजा ने 
सब अवन्ध कर दिया और हमारे नायक ग्रनजाने 
और अनजान अमेरिका में जा पहुंचे | इनके 
पहुंचने में कुछ विलम्ब हे। गया था ग्रौर कहा 
जाता है कि ब्राह्म ग्रेर थियासाफिस्ट प्रतिनिधियों 
ने विवेकानन्द जो के महासभा में सम्मिलित हे।ने 
का बड़ा ब्रिसथ किया था परन्तु इस कथन की 
रूत्यता वा असत्यता के हम उत्तरदाता नहों हैं । 
बड॒त यत्ञ करने पर स्वामो जी के भी व्याख्यान 
देने की झ्राज्ला मिली । 


.. . अमेरेका में स्वामी जी 

अमेरिका को धॉर्ममहासभा का व्याख्यान 
बहुत सारंगर्भित ग्रौर मने|हर है । उसपर बहुत 
से पादड़ियों -ग्रैर विदेशों थिद्दानां ने यह कहा 
था कि यदि यहा हिन्दू धरम है जिसको व्याख्या 
स्वामी जो ने की, तो इस पर इस।ई घर्म का कुछ 
भो अखर नहों हे। सकता | परन्तु हिन्दुस्तान के 
बहुत से पादड़ियों ग्रौर येरोपियन समाचार 
प्रज्चों के सम्पादकां ने यह लिखा था कि हमलाग 
नित्य हिन्दूधर्म का देखते हैं गै।र हम कदद सकते 


हैं कि खवंसाधारण का हिन्दूधमे स्थामोजो-के 


बताए धर्म से उतना ही भिन्न ग्रेर प्रथक है कि 
जितना बे।ई प्रेर विदेशी मत। इस पर स्वामी 
जोन्ने अ्रमेरिका हो में ७७०७७ निफ्वेतंआए 


सरस्वती 


[ स्राग ३ 


अर्थात्‌ “सर्वंसाधारण का हिन्दूधम" पर व्याख्यान 
दिया । स्वामी जी के व्याख्यान इतने रे।चक हे।ते 
जे कि हजारे ग्रमेरिकन पुरुष ग्रैर स्प्रियां उनका 
आ्याख्यान सुनने प्राते, सैकड़ों अखबारों के प्रत- 
निधि उनसे मिलने ग्रैर उनसे धर्मचर्चा करने के 
हेतु जाते। इस बात का सब छे।ग स्वं.कार करते 
हैं कि अमेरिका को धर्ममदासभा में इनसे ग्रधिक 
प्रतिष्ठा कर ग्रादर किसी घर्म केः प्रतिनिधि का 
जअहों हुआ । 

बहां से चल कर स्वामी जो इज्ूलैण्ड हे।ते 
हुए, कि जहां उन्होने बंहुत से व्याख्यान दिए, 
भारतवर्ष का छैौट आए । यहां ग्ञाने पर सीलेन 
औ्रौर मन्द्राज़ में उनका बड़ा झ्रादर सत्कार दुप्ा 
ग्रैेर फिर जहां जहां बे गंए, ले।ग उनका स्वागत 
करते रहे | ग्रमेरिको ग्रौर बिलछायत में उन्हेंने 
बहुत सा रुपया भो जमा किया था। उनकी दृच्छा 
थी कि भारतवर्ष के मुख्य मुख्य स्थानों में मढ 
स्थापित है कि जहां से साधु शिक्षा पाकर उप- 
देशक बने । उन्होंने अपने जमा किए हुए रुपए से 
दे। एक मठ स्थापित भो किए, परन्तु अपने दिचार 
के वह पूरा न कर सके। भारतवर्ष में ग्राने के 
कुछ काल पोछे बह रुझ है। गए ग्रैर उस समय 
सेबराबर रेोगग्रस्त रहे। तिस पर भो सदैव देश की 
सेवा का ध्यान उनके चित्त पर बँधा रहता। जे 
काई उनके दर्शनों के जाता उससे यही चर्चा 
रहती | एक बार वे पुनः बिलायत इस हेतु से 
गए कि फ्रान्स देश में यदि प्रदर्शनो के साथ धर्म- 
महासभा हेगो, कि जिसके हेने की बड़ो सम्भा- 
बना थो, ते बहां हिन्दूधर्म का गैरब फ्रान्लीसी 
भाषा में वहां के छेगें पर प्रकट करें । उन्हेंने 
फ्रे श्व भाषा में भी अच्छो उन्नति करलो थी। 


विेक़ानन्द ओर प्ियेसेफिस्ट 


हिन्दो पढ़नेवाले “ थियेकसिफ़ौ? से शायद 
अलभिज्ष हे, पर वे इस सभा की ब्रतंमान नायिका 
एजी बेसेण्ट के नाम से अवश्य परिचित हैं।गे। 


संल्या ९] 


इस सभा: के संस्थापक: और सभापति कनंल 
आहट हैं कहते हैं: कि स्वामी विदेकानन्द 
अमेरिका जाने के पहिल्ते मन्द्राज में कनेछ ग्राल्कट 
हे, जिनका जन्मस्थान अप्रेश्का है; मिलने सप्‌ः प्रै:र 
उतसे उनके उत्साही मित्रों के नाम कुछ प्रञ्ञ 
मांगे। परन्तु कनैल मदेदुय ने: इतसे थिये।साफिस्ट 
है। जाने का अल॒रेघ किया | स्वामी जो ने कददा 
कि मुझे बहुत सी बातें पर सन्देह है, में थिये।सा- 
किस्ट न हंगा; ज़िखपर कर्नल मदादय ने कद: 
होकर स्वामी जो से चले जाने के कहा | इस 
बातका स्वामी जी ने स्वय' मन्द्रज को स्पच में 
कहा है। स्वामी जी का. मतभेद थियेहठे।फिकल 
साखाइटी से “महत्माओों के झ्रस्तित्व” पर ही 
विशेष था| थियेसाफ़िकक सें।साइटो के ग्रधि- 
कांश मेस्बरें का विश्वास है कि हिमालय पर्बात 
के किसी. दुर्गस स्पान पर महात्मागण रहते हैं 
जे। सोसायटी पर अति कृपा रखते हैं। एक का 
नाम “कुतुद्वमी छाल, सिंह”. है। ग्रह विशेष 
विद्येप छागें से पत्र व्यवहार भी रखते हैं ग्रैर 
कभो कभी सक्ष्मरूप से अमेरिका! गऔ्रै(र इजूलैस्ड 
जाकर छेाणें के। दर्शन भी दे जाते हैं। स्वयम्‌ 
कन॑ल आलकट से. विलायत और अमेरिका में 
महात्मागण कभी पगड़ी भद्गरखा पहिन कर 
बैःर कभी किसो दूसरे बेष में मिल आते हैं। 
किल्ली किखो थियेसे।फिस्ट का ते यहां तक 
दृढ़ विश्वास हैं कि वे छेग जब केई शुभकाय 
आरमस्म करेंगे, था किसो अपै!रुषेय शक्ति का 
आधवाहन करे गे ते। “महात्माओं” (3|४६।०४४) का 
आशोर्बाद पहिले प्राप्त कर छेगे। जब तक मेडम 


ब्हैबर्स्की--जोध्ति थों, तब तक महात्माओं « 


की सहायता से कर्नल साहब :ग्रेर उक्त लेडी 
साहिबा विचित्र विचित्र बाते किया करते थे-- 
पथा रेगियों के। चड़्ा करना, टेबुल से पत्र 
व्यवहार -कप्ता इत्यादि । से।खाइट के छोगें में 
किसी किसी का यह मी विश्व/स॒ है कि हिन्दुओं 
के वर्तम।न वेद असलो वेद नहों दे । असली बेद 


सरस्दतो 


श्ट३ 


महात्माओं के पास हैं जे उच्चित समय पर उनके 
प्रकट करेंगे ! स्वामो विवेकानल्द के ऐसे महा- 
त्माओं की स्थिति में विश्वास नहीं था ।-ये मानते 
थे कि हिमालय पर ग्रेगोजन सिवाख-करते हैं। 
अप्रेरिका से जे। उत्तर उन्हे।ने मन्दर/ज के हिन्दुओं 
के प्रशंसाप््र पर भेजा था; उसमें उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है कि हिमालय पर येगीजन रहते हैं ।-वे 
परे।पकारी, पण्डत ग्रैर बहुत ही उच्चश्रेणी के 
मलुष्य हैं; परन्तु उन्हें महात्मा कुतह्मी छाछ 
सिंह का बिज्चित्र बुत्तान्त एक रेकचक उपस्यास, 
जे भाले भाले हिन्दुओं के. लिये ःरचा गया हे; 
मल्यूम हेतता था| जे। हे। परन्तु हमार स्वयम्‌ यद 
विश्वास है कि डक्त खासायटी ने संस्कृत के उद्धार 
करने गैर हिन्दु्ों के इस्ताई द्वोने से रोकने में 
भारतवर्ष की सच्यो सेबा-को है। परन्तु इसके 
साथही हिन्दुओं के मिथ्या विश्वासां के। वैज्ञानिक 
रूप देकर हिन्दुप्रों की ख़च्ची उन्नति के भी बहुत 
कुछ रोका है ! किम्बदन्तो है वक हिन्दू केलिज की 
ओर से स्वामी जो के एक पत्र भेजा गया था कि थे 
हिन्दू कालेज के लिये चन्द। एकट्ठा करने मेंसद्यायता 
दें, पर न्तु उन्होंने इस इस कास्ण स्व॑-कारः नहीं 
किया कि हिन्दू कालेज में थियेसाफी को शिक्षा 
हे।गी । हमें इस कथा में केवल इसी लिये विश्वास 
है।ता है कि हिन्दू कालेज के देतु:-काम करनेव/ले 
छोामें में अच्छे वक्तागण केबल येरेपियन-दी 
हैं| छेगगें के। यह कहते खुना है, कि कालेज के 
चन्दे की अपील केबल मिरेजु बेस्ट हो करतो 
हैं। दूसरे हिन्दू मेम्बर ( जिनका यह मुख्य कतैव्य 
है ) चुप चाप बैठे रहते हैं । शायद इसदे।प के 
दूर करने के हेतु स्वामी विवेकानन्द्‌ से प्रार्थना 
की गई हेग । 


विवेकानन्द का मतत 


डिवेकानन्द का. मतः वेदान्त था। अपने मत 
को व्याख्या करते हुए वे नवीन विज्ञान शास्त्रों से 
बड़ी सद्दायता छेते: थे, प्रेरः यहो उनके यद्ः का 


श्टड 


कारण हुआ | ग्राज कल के बहुत से उपदेशक 
जिन्होंने डार विन, हफ़्लले, या टिण्डछ को एक भी 
पुस्तक नहों देखो, व्याख्यान का ग्रारम्भ इत्हों पर 
गालिओां को: बै।छार से क८्ते हैं।जित जिन 
विषये। पर स्वामो जो के। विश्वास था उनके मण्डत 
करने में बे अपने विश्वास के विज्ञनशाख के 
अटल खिद्ध/न्तों के अठुकूठ दिखलाने का प्रयल 
करते प्रैर उसमें सऊलीभूत भो हुए हैं। स्दापों 
जिवेकानन्द समाजसेशेघरक भो थे । खाने पोने में 
बे धर्म नहों समफते थे । ग्राज कल के दिखैदया 
आइम्बरों करे। बह साने को मैल समभते थे। मूर्ति- 
पूजा में उन्हें बिश्वास था, पर॒न्तु ग्राज कल के 
पण्डों पैर धर्माचायीं का वे खुघार चाहते थे। 
विदेशयाज्ा-के वे पक्षपाती थे प्रेर इसो कारण 
थे हिन्दुप्रोंल्मे मांल- का अचार करते थे ( हम 
इसके। स्वामी:जी को भूछ खम्तकते हैं ) प्रेर 
स्वयम्‌ भो आंस खाते थे | परन्तु ऐसा उन्होंने 
डाक्टरें के अजुरेध से किया; नहों तो उनका 
जीना कढिन था । ये|गिये! श्रै।र .झात्मिक उन्ञाति 
करनेवाल्छों के। वे मांस का निषेध करते थे । 

:  स्वेःमी विवेकानन्द्‌ देवनागरो ग्रक्षरों के बड़े 
श्रोमी थे। बे अपने बज्ूतछो मित्रों से कहा करते थे 
कि बकूला भाषा भी देवनागरी अक्षरों में लिखनी 
श्वाहिए । उन्होंने स्वयम्‌ कई पत्र ऐलेहो लिखेथे। 
हिन्दी बह बहुत ग्नच्छो तरह से बे।लते थे । 

, _ हमारे पांठेफों पर शायद विदिंत है कि जापान 
में भो इस बर्ष घमे मद्ास ता होगी, जिसमें हिन्दू- 
धर्म के प्रतिनिधियों के हेतु जापानो लोगों ने 
जहाज पैरे खाने पीने का विशेष प्रवन्ध कर दिया 
है। इस महासमा में स्वामी जो के। भो निमंत्रण 
आया थ/; प्र उन्होंने जाना स्वीकार भो कर 
किया था। परन्तु ईश्वर क्रा- बिवेकानन्द के 
पाश्चात्य नगरों के हो उपदेशक होने का गारब 
देना था; ग्रैर यद् यश उन्हें उ्चित समय में घेर 
ड्चित रूप से सिला । उनके दो शिष्य इस समय 
बेदाण्त प्रचार में बहुत दत्तचिक्त हैं-स्वामी अक्या- 


सरस्वतों 


[ भाग डे 
नन्‍द भार स्वासो सारदानन्द । कई एक मेम शेर 
साहब भी इतके अनुगामी हैं। गत बंष जब कल- 
कत्ते में छेग ग्रार अकाल पड़ा थः, तो स्वामी 
विवेकानन्द और उनझे उक्त शिष्यों ने चन्‍्द्रा जमा 
करके स्थान स्थान पर चिकित्सालय औ्रौर अनाथा- 
लय खे/ले थे । सहस्लों रोगियों और कडूनलों की 
सेवा ये लोग स्वयम्‌ प्रेमपूर्वक किया करते थे। 
धन्य हैं ऐसे लोग ! 


स्वामी जी को मृत्यु 


ऐजे पुरुष का मनुष्य की पूरी ग्रवधि तक जीते 
रहना देश गैर संखार के लिये बड़े उपझार को 
बात थो | परन्तु स्वामी जी का देहान्त ४ जुलाई 
१९०२ के। ३९ वर्ष की आस्था में होगया | उनको 
सृत्यु येशगियां को सो हुई ; उन्हें अपनी खूत्यु का 
आभाल्ल पूबंदो से दोगया था, उन्होंने बातचोत 
करते हुए शारीर त्यागा ग्रौर बह शरीर जिसको 
मछुर बाझी उतने ग्रैर जिसका सुन्दर रूप देखने के। 
अप्रेरिका के निवासो सभाशों में एकत्रित होते, राज 
मैन दो: राया । भारतबासियेा, अभी: सुम्द्यारे भाग्य 
मन्द्‌ हैं। भारत ने इसरो शाताब्दो में बिवेकासन्द से 
भो बढ़े हुए छोग उत्पन्न किए , परन्तु वेखब ऐसे ही 
समय में हमले छोन लिए गए कि जब द्वार खट- 
खटाने से सानेबालों को नोंद हो खुलो थी। मन्द्रज 
प्रदेश में स्वामो के मरने पर एक सभा शोक 
श्रकाश करने के हेतु हुई थो, ग्रैर इसमें छोगे।ति 
एक भ्रठ स्थाप्रित करने के लिये चन्दा-भो जमा 
किया है, जिससे बेदान्त का प्रचार विदेश में होता 
रहे । खनातन घ्म।बल म्त्रिया,, जे आपका कतेव्य 
है उसके या-तो बिदेशी छोग कर रहे. हैं या ऐसे 
लोग जिन्हें ग्राप गाली देते हैं.। तनिक विद्वारिए 
कि प्रापने अब सक क्या किया ! 


रॉमनारायण मिभ्र 


स्ख्यः ९ ] 
राजर्षि भीष्मपितामह जी 
[ यू अ्रकाशित के आगे ] 


महामारत का भय्डुर युँद्ू 


पाण! अब मैं भआापके उस भयकूुर युद्ध 
का वृक्तान्त खुनाता हूं. जिसके पार- 
णाम ने आाय्याब्ते का सर्वस्व नाश कर दिया, 
संसार में जिसने. अबिद्या का घटाटाप अंधकार 
कर दिया, जगत में जिसके कारण विद्वानों का 
प्रभाव हुग्रा ग्रैर जिसने संसार का रजू बदल दिया। 
आप आश्चर्य करेंगे कि एंक देश के युद्ध ने संसार 
में परिवतेन कैसे कर दिया! आश्चर्य को बात 
नहों । यदि आपके प्राचीन इतिहास के देखने का 
शाक है ग्लौर आप संसार भर को प्राचोन 
जातियों के बृत्तान्‍्त को जिज्ञासा करे' तो झ्रापका 
पता छगजाय कि संसार में इस युद्ध ने क्यो परि- 
बर्तेन किया | महाभारत के युद्ध ठक ग्रार्य्यो का 
सक्रवर्तों राज्य था पग्रैर बैदिक घर्म का प्रचार 
सारे संसार में था, क्यों कि युधिष्टिर के यज्ञ में सब 
देशों के राजा एकत्रित हुए थे, गैर संस्कृत बाणो 
प्रत्येक देश में प्रचछिल ५।। यह खब वृत्तान्त महा- 
भारत के पढ़ने से बिद्त द्वोता है। मद्याभारंत 
के इतिहास के एक तरफ रखकर प्राधुनिक सभ्य 
जातियों के तलाश किए हुए इतिहास के ध्यान 
पूजेक पढ़ जाइए, सब ग्रपने बड़ों के प्रार्यो से 
उत्पन्न हुआ मानते हैं. ग्रैर झापने भाप के पहिले 
असभ्य मान कर फिर उन्नति करना बतलाते हैं। 
परन्तु समय भ्रसभ्यता का जे थे नियत करते हैं, 
वह इस युद्ध से सैकड़ें वर्षो" पीछे का है ग्रार 
धर्म जितने प्रचलित बतछाते हैं सबका भाग्ड(र 
पारखिये| के धर्म के बतलाते हैं। परन्तु उन्हों 
पारखियों -के- पैग़स्बर जरदुद्त ने जन्दावस्वा में 
ग्रार्यो को बड़ी प्रदांसा को है ग्रेर भारत के 
ब्राह्मफे। के बैव्क सिद्ध।न्तों के आगे सिर झुकाया 
है। मैक्लमूलर ने, जे भाषातत्व की जिशासा 


सरस्वती 


२८५ 


करनेवालों कै शिरोमणि समझे गए है संस्क्रत वाणों 


के सब जुवानों को जड़ माना है ग्रारं दुनिया भर 
को जुबानें के इससे निकला वतलाय। हैं। परन्तु 
इसका समय जे उसने नियत किया है, बह भी 
महाभारत के बाद्‌ का है। पक्षपातरहित हे।कर 
यदि हम बिचार करे तो परिणाम यही निकलता हैं 
कि इस युद्ध के बाद प्रेत्येक देश में पृथक पृथक 
राज्य बने ग्रार विद्वानों के ग्रभाव से डनमें घसः 
भ्यता फैलो; क्‍योंकि झ्रापल मैं मिलना, देश देशा- 
क्तर में जाना झाना छुट गया। इसलिये जिसने 
जैसा चाहा घर्म चछाय।। ग्रौर,जितने धम्म हैं सब 
को सत्यता वेदे|से ली हुई प्रतीत होथी है, क्योंकि 
सबसे प्राचोन पारखियें के गुँद ने आप आरय/वर्त 
के ब्राह्मणों से सिद्धान्त सौखे गै।र जितनी बेलियाँ 
आज्ञ कल प्रचलित हैं सबसंस्क्तत से किसी न क्रिसी 
तरह बिगड़ कर इस अवस्था को प्राप्त है| गई ह् 
और उनके शब्द साफ संस्कृत शब्दों से मिलते 
हैं। असभ्यता से उन्नति करती इई युरोपजाति 
के भूषण गेलिलिओं ने मालूम किया कि पृथ्वी 
गेल है ग्रोर झायावत के विह्वान इस विद्या कही 
भूगे।छबिद्या कहते हैं। सारंश-्यह: कि जितना 
परिवतेन संसार में हुआ, इस युद्ध के बाद हो 
हुआ है। इस जोब॑नी- में मैं इल विषय: पर 
पूर्णतया लिख नहों सकता। यदि ईश्वर ने चाहय 
ग्रै।र अवसर मिला ते इस विषय के बहुत साफ 
करके कभो आप छे।गें के सामने-घरू गा । 2 
जब्र कृष्ण जी निराश हे। कैटट कर पांडबों के 
पास॑ चले गए ग्रौर भोष्म जी का खारा उपदेश, 
जा उन्हेंने दुग्योधन के। दिया था, निष्फल गया, 
ते देशनें ओर से युद्ध के सामान हे।ने छगे। बहुत 
से राजा पांडवों के लहायक हे। गए प्रार उन्होंने 
अपनी सखेना सदायतार्थ पांचाल देश में; जदां 
पांडब ठहर रहे थे भेज दो । पांडवॉ₹ के 
पास ७ अक्षोहिणी सेना एकत्रित हे। गए और 
खारी सेना धृष्टचुज्न के, जे पांचाल देश के राजा 
हू पदू का ज्येष्ठ पुत्र था, प्रधिकार में रक्खी गई 


श्ट् 
और चहो उसके नायक बनाए गए । कारवों 
ले बहुत शोब्ता से अपने दूत भेज बहुत से 
शाजापों के अपनी झोर कैर लिया ग्रौरे डनके 
, पास ११ अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हे। गई-। प्रत्येक 
देश के राजा इस युद्ध में शामिल हूँ थे। बड़े 
घड़े विद्वान वेदवेत्ता ज्राह्मण भो, जे युद्धविद्या 
मैं निषुण थे, इस युद्ध में कारवों के सहायताये 
आ गए । कोारवों को सेना के नायक भोप्म 
पिंतामह जी बनाए गद ग्रौर खारी सेना का 
भ्रध्िकार इनके। सैंप। गया। यद्याव करण ने, जे 
खदा इनके विरुद्ध रहता था, विरेध किया, परन्तु 
सर्व सम्मति से पिंतासह जो नायक बनाए गए 
प्रार कर्ण रूए हे। चंछा गया । 
युघिष्ठिर को आज्ञा से भ्रृष्टयुज्ञ ग्पनी सेना 
कै रणभूमि में ले चले ग्रैर भीष्म जो ने भी ग्रपने 
राजा की प्राज्ञा से सारी सेना के। युद्ध के लिये 
छुर्खाज्ञत कर क़ूच को आशः दी। देने दलें 
की सेनाएं कुरुक्षेत्र के प्रल्तिद्ध बाड़े में झा जमों, 
प्रैरर उन्होंने एक दूसरे के सम्मुख डेरे डाल दिए। 
थह वह भूमि हैं जिसके अच थानेश्वर कहते हैं। 
इस भूमि में ज़ब जब ग्राय्य जाति युद्ध के लिये 
इकट्टी हुई है, इसका संबेनादा. हुआ है। सबसे 
पहिले महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे आरयावत्ते 
का चक्रवर्ती राज्य नष्ट हुआ । इसके पीछे जब 
यबनों ने इस पवित्र भूम के। पदाक्नांत करना 
, आरस्भ किया; ग्रौर अरब के.रेगिस्तान से तकू 
आकर वे बती बनाई स्वर्गंसमान आय भूमि में 
अपने राज्य के। दृढ़ करने के विचार से शहाबुद्दीन 
मैरी के नायक बना यहां पर झांकर अपना 
अधिकार जमाने छगे थे, ते आर्य राजा पृथ्वी- 
शाज़ चैाहान ग्रपने वोर राजपूत के। संग लेकर 
डख दुष्ट का मुखमर्दन करने, के लिये इसी भूमि 
में झ्ाडटा था । परन्तु बही घर की फूट, जिसने 
पहिले खर्बनाश किया था, उसीने भारत का रहा 
खहा गैरब इस बेर भो नए कर दिया और यबतें 
का राज्य इस देश में दढ़ हे। गया। मुहम्मदो ,ध्व जा 


शेरस्बतौ 


! [ श्ाग ३ 
प्रत्येक स्थान पर फहराने मी । क्यों न हो, इस फूट 
का स्वाभाविक फल हो यहा है। पांच दाताब्दो पोडे 
जब फिर अंश्यावत्त के भाग्य उदय हुए ग्रैर राज- 
पूंत कुलेत्पन्न महाराज शिंवाजों आय्य जाति के 
पुरर्जीवित कर, इस पर पंपना राज्य स्थापित करके 
आप चिरस्थीयी कौंति प्रप्त कर स्वगधाम के 
खिंघारे, ते उनके पीछे सारे भारत में बेदें को 
माननेबालो जाति हो घस्त्र शाख से भूषित स्वत- 
स्त्रता के खुख सहित विचरतों थीं। परन्तु हाय 

ट, तूने अब भो पोछा न छेड़ा ग्रर इस 
स्व॒तन्त्रता के स्वप्नबत्‌ कर दिया। झ्रहमरशाह 
अवदाली के साथ इसी कुरुक्षेत्र को भूमि में युद्ध 
हुआ था, जिसने ग्राय्यों को भविष्यत्‌ आाशाग्रों 
पर पानो फेर दिया । द्वाय | 


कमंगति टारी न टरें 


यह कह कर इस भूमि के वर्णान के छाड़ ग्रयने 
विषय पर चलते हैं। जब दे।नें ओर से सेनाए' 
युद्ध के लिये तय्यार थों, बीरें ने शख्प्र निकाल 
लिये थे, देने दल में क्षत्री हर्ष से शाड़ः बजाने लगे 
थे, जिन की ध्वनिसे आकाश गूज॒ उठा था,-उस 
खमय धृष्धु्ष ने अचल व्यूद रच अपनी सेना का 
अपने कतैव्य के पालन करने का उपदेश दिया। 
भोप्म जी इस खमथ इवेत घोड़े पर खवार इबेत 
चर्त्र पहिने और इवेत खड्ग धारण किए अपने 
याद्धाओं के उत्सांद का बढ़ा रहे थे। पितामह जो 
को इवेत दाढ़ों ये।द्ध।ओओं के अयने घर्मपालत की 
ओर प्रवृत्त कर रही थो। भीष्म जी ने भी प्रपनी 
सेना को बीरता बढ़ाने के छिये उन्हे क्षात्रधर्म का 
डपदेश दिया। जब दोनों दें के वौर युद्ध के लिये 
उद्यत हो उत्सुक वित्त से केवल अपने नायकें की 
गआ्राज्ञा को प्रतोक्षा कर रहे थे, उस समय पाण्डवद्ल 
के राजा युधिष्टिर अपने रथ से उतर शस्त्र रख नेंगे 
पांबों कैरबद्ल की ओर चल पड़े। सब लोग 
श्राश्वय्यन्वित हे। उनको ओर देखे छंगे। शत्र 
उनके रक्त के पियासे खड़गां के चमकाते हुए 


झंख्या ५ | 
सम्मुख खड़े हैं गैर यह उनको ोर नज्ढे पांवों शस्त्र 
रहित जा रहे हैं। छे|गों ने समभता युधिष्ठिर भयभोत 
हो युद् से डर कर भागता चाहते हैं। केई बेला 
कायर हैं| क्षमाधार्थों होने के लिये. कुरूद्ल में 
जाते हैं | भर््ञुन, भीम, नकुल ग्रार खहदेव चारों 
माइयें ने कारण पूछा । युश्िष्ठिर मैन लाथे हुए 
कुरदूल की ओर बढ़ते गए | डनको बात का-डत्तर 
तक न दिया | आखिर बे भीष्म जी के पास पहुंचे 
चे।र उनके पांव पर शिर रख फिर हाथ जेड़ 
अभिवादन कर बेले-- 

“है दुद्ध पे! हमके आप से युद्ध करना है, युद्ध 
को ग्राशा दी जिए ग्रैर ग्राशीवांद दीजिए कि हमें 
ज्यलाभ हो 

भीष्म-मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। 
बेटा ! युद्ध करे, तुम्हें अवश्य ज्ञय प्राप्त होगी औै।र 
जिशन बात को तुम्हें इच्छा हे। वह कद्दा । युद्ध में 
तम्दारो हो जोतहोगी। मैं कारवों का सेवक 
इसलिये हूं कि मैंने उनका नमक खाया है, धन से 
बद्ध हूं । सत्य जानिए, मैं धन से बद्ध द्वो कौरवों 
को ग्रोर से लड़ता हूं । 

युधि०-आप्र मेरी जय को प्रार्थना करे, मैं आप 
के ग्रपने कतैव्य से नहीं रोकता 

भौष्म-हे राजन ! मैं पूछता हूं ग्राप ग्रैरर क्या 
चाहूते हैं ? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं । 

युधि०-अणाम कर सविनय पूछता हूं कि 
प्रापका मैं कैसे पराजित कर सकू गा । यहो बात 
मेरे हित को है। कृपा करके बतलाइए । 

भीष्म-हे राजन | देवता दाज्नब भी मुझे परास्त 
नहीं कर सकते । मै 

युधि०-फिर मुझे जय कैसे प्राप्त हो सकती है 
भछा ग्राप विचारिण । .. 

भीष्म-अच्छा ! पुनः झ्ाना । झ्मी, निश्चित्त हो 
युद्ध करो । ८८ # # ६ 
.. युप्निष्ठिस्‍:छौट: कर अबधनो सेना में मिल गए 
पैर अपने रथ पर सवार हो उन्होंने युद्ध को आक्षा 


सरस्वतो 


श्ट् 


धृष्टयुस्न के दी। यद युद्ध १८ दिन तक हे।ता रहा । 
भीष्मजो १७ दिन तक युद्ध करते रहे । प्रथम दिन 
इन्होंने पाण्डवों की सेना को अपने तौरों से घंचरा 
दिया | यद्यपिग्रजुनगैर भीम ने इनके रथ के चीर 
ब्राड़ों के घांयछ कर दिया, परन्तु फिर भी इन्होंने 
खड़े हो कर इस जोर से बाण मारे कि पांड बदल में 
घबराहट मच गई पाडवों के इबेत और शक महा- 
रथी प्रथम दिन भोष्म जो के होथे से मारे गए। 
सन्ध्यां के जंब सेनाए विभॉम हेतु अपने अपने 
डेरें में आई, ता दिन के युद्ध का देख गैर अपने 
महारथियों की रुत्यु सुन चुधिष्ठिर निराश हे। 
गए । कृष्णा जी ने उनका सान्त्वना दे समझाया कि 
नुम्दारो हो जोत हेगी, परन्तु युधिष्ठिर भौष्म जौ 
के बल औजौर अ्रखविद्या के| स्मरण कर जय के 
असम्भव समभते थे | तोसरे दिन जब भीष्म जी 
रंण में युद्ध के लिये आए तो झजु न ने अपने गांडीब 
अख से पितामद जो के व्यधित कर दिया प्रार 
अपने बाणां से उनके झ्रस्त्रों के क्िन्न भिन्न कर 
डाला | अहा ! घर्म का पालन एक ऐसो वस्तु है जो 
पुरुष के कभी भी, चाहे बह किसी अ्रवधथो में हों, 
नहों गिरने देती। पोता दादे से*कतंव्य के पाश में 
बँघा हुआ युद्ध कर.रहा है' घर यों कह रहा है 
किग्यवसर मेले ते। सिर तन से पृथक करदे । धर्ज न 
के युद्धविशारद्‌ दाने पर भी उस दिन जय॑ कौरवों 
की हुई ग्रारर पांडवों के बहुत से चोर मारे गए। 
तीखरे दिनपांडवों ने इलवोरता से युद्धकिया कि , 
कौरव घबरा गए ग्रौर भीम की गदा के आघात 
से संहस्त्रों कौरवों के मु ड रुंड इधरः उघर भागने 
छगे | डुर्य्योघन यद देख कर घबरा गया प्र भीष्म 


-जौ के पास जा कहने छगा कि शे।क है, आपके 


रहते भी कौरवलेना को यद दशा हे। | भीम ने 
कोरब सना के कई बारें के मारडाला है और 


>अरापतकुछ नहीं:करते । माल्दूम हे।ता: है: कि आप 


के उनका 'पक्ष है। यदि आप पांडबों से लड़ना 


-नहां चाहते,ते स्पष्ट कह दीजिए, व्यर्थ मुझे हैरान 


क्यों करते हैं! ग्रापको ऐसी इच्छा थी ते। भाप मुझे 


र्टट 


पहिछे कह देते | मैं विचार कर कार्य करता। 
डुर्व्योधन के बचने के खुन कर भोष्म जो हँसे 
ग्रैरर उत्तर में बेले कि हे राजन ! मैंने ता प्रथम हो 
कह दिया था कि पांडवों का सामना करना कठिन 
है | एक वे बल हैं, दूसरे धर्म पर स्थित हैं। परन्तु 
अच्छा, में अपनो शर्क्ति पर्यन्त यत्न करु गा और 
तुम्दारे लिये युद्ध करूंगा। यह कद्द भीष्म जी 
अपना धनुष संभाल पांडवर्सता के महारांथिझों 
के अपने खुबरणंमुख वाले बाणों से पीड़ित करने 
लगे | पांडवदल वालब्रह्मचारी के बाणों से दुखित 
है। हाह्कार करने छगा ! यद दशा देख कृष्ण 
जी ने अज़ु स से कद्दा कि तुम झ्ागे बढ़ कर भीष्म 
जो का सामना करो, नहों ते। ग्राज़ भी शत्र विजय 
पा जांयगे बैतर तुमने प्रण किया है कि में-भीप्म 
जो के मारू गा। अब समय है, उनके मारने का 
यल्न करे।। निदान अज्ञु न ने भीष्म जो का वल 
पूर्वक सामना किया ग्रैर उनके झाझ यास्त्र के, जे 
पपांडबद्छ के जला रहा था, बारुणास्त्र से बिलकुल 
शान्त कर दिया ग्रौर शौघ्ता से प्रत्य॑ंचा चढ़ा एक 
खुबर्ण को फ़ोंक वाले वाणश से भोष्म जी का धलुप 
ताड़ डाला | अज्ञु न को चौरता के देख भीष्म ज 
गदूगद्‌ हे। गए और प्रसन्नमुख दे बेल्ले कि ग्रज्ञु ल, 
शनय है। ! धन्यहे। ! मैं तुम्हारी वीरता देख कर ग्रति 
असल हुआ | ग्राओ सिर्भय हेकर मेरे साथ लड़े । 
काने नसशादूःछ चाणों का मेह बरखा रहेयथे 
, पैर अआक दूसरे के वाण के बड़ो शीघ्रता से काटते 
थे.। छड़ते छडते अज्जु न तनिक ढोले हे। गए, परन्तु 
भीष्म जो उस्रौ प्रकार युद्ध करते रहे । कुन्ती- 
पुत्र के ढौलेपन के। देख छूप्णा ने दूसरे. बीरों के 
अर्जुन के सदायतार्थ पुकारा। सात्यकि पैर घृष्ट- 
ज्,न्न भज्ञु न की सहायता का ग्रा गए। बड़ा भारी 
गआुद्ध इक, रक्त की नदियां बहते रूगों, देनों ओर 
के भनेक ये।धा मारे गए | जब कृष्ण ने देखा कि 
भीष्म जो ते उसी प्रकार युद्ध कर रहे-हैं, परन्तु 
अज्ञु नग्रभी तक ढोल है, ते। उन्होंने. दूखरे महा- 
रथिश्रों का युद्ध के लिये.बुलाया। परन्तु मीष्म जो 


खरस्वतो 
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“का सामना करना कठिन है। गया गैर पांडवरेना 


शबरा कर भागा चाहतों थों कि यह दशा देख 
कृष्णा आप रथ से उतर युद्ध के लिये उद्यत हे। गए 
और उन्होंने धन्रुष के टड्डार दी । कृष्ण के धनुष 
को टड्जार खुन ग्रौर उन्हें गपने सामने युद्ध निमित्त 
प्रस्तुत देख भीष्म बड़े प्रसन्न हुए भैरर बेलले “आइए ! 
आइप ! अहदा भाग्य है जे झापके साथ युद्ध करना 
पड़ा | आप जैसे क्षत्री के हाथ से मरना मेरे 
लिये गै।रव का हेतु है। सामने आइए, जी खाल 
कर युद्ध कोजिए, आपके साथ युद्ध करना 
कोर्तिवद्धक है” । कृम्ण जो ने भोष्म के वचन 
सुन क्रोध से उत्तर दिया कि आपही प्रथम बंध 
के येग्य हे।, क्योंकि आपने दु््योघन के। घेखा 
देने से न हटाया । दुर्य्योधन के! गाज उसके कमों 
का फल मिलेंगा | शे।क है, आपने उस पापों का 
साथ दिया | भीष्म जो बेाले कि हे कृष्ण | मेरा 
कोई अपराध नहीं, मैंने उस दुष्ट के बहुत सम- 
काया, परन्तु उसने नहीं माना। मैंने ग्रव तक 
कारवें का धन खाया हैं। यदि उनका साथ छोड़ 
देता ते कृतध्नता के दे।ष से दूषित हे। जाता! जब 
ऋष्ण जी युद्ध के लिये चले ते अंजू न ने तत्क्षण 
उनके पकड़ लिया और बेले मित्र ! आप युद्ध 
न कोजिए, में अवश्य पिंतामह जी के रणभूमि 
में मारू गा, अब मैं ढीला नहीं रहंगा। मैंने विराट 
नगर में जे छचन कहे थे कि ध्वूतराष्ट्र के पुत्रों 
और भीष्मपितामद आदि सबके मार युधिप्ठिर 
के राज्य 'पर बिठाऊ गा, अवश्य उन बचें के 
पूरा करू गा। आप धनुष रख दोजिए | 

श्री कृष्ण जी ने अग्रजुन पर विश्वास कर 
अजुष रख दिया ग्यार वे रथ पर बैठ गए। युद्ध 


“आरम्भ है। गया प्रौर ग्रजू न ने कारयों की सेना 


के इस शअ्रकार उड़ाया कि लाशों के ढेर छंग गए, 
संध्या हे गई। इस दिन भी कौरवों को जय हुए । 
आये दिन के युद्ध में मोम ने कारवें के बड़े वल 
के अपनो भयहुर गदा से मास्डाला श्लौर झाप 
हे से जाद करने लगा | कैरबः उसका भयकुर 





संख्या ९ ] 

डूप देख भागने छगे। डुर्य्पोघन ने यह देख भीम 
के युद्ध के लिये छक्ककारा ।-भौम अपने शत्रु का 
हलकारते देख इस प्रकार डखकी ओर गया 
जैस भूखा सिंह अपने आखेट की ओर जाता है। 
डु्व्योधन भैए भीम का भयड्डर युद्ध इआ ! क्योंकि 
देने गदाधारी थओ; इसलिये बड़ा छेामदर्षण 
युद्ध हेने लगा । डुर्य्योघन के भाई भी उसको 
मदद के आप । भीम तनिक भी विचलछित नहीं 
हुआ, वरन्‌ डुर्य्योधन के देखते देखते उसने उसके 
| ऋई भाइयें का शिरच्छ दन कर दिया। डुर्प्योघन 
के भाइयें को यह दआा देख महारथो शल्य 
डुर्योधन की रक्षा के लिये दौड़े ग्रैर सोम की 
आंख बचा उससे ऐसा वाणगा मारा कि भीम 
मूछित हैे। गया; परन्तु शौघ्र उठ फिर खिंह- 
नाद्‌ करने ,लगा। भोम के नाद के सखात्यकि ने 
सुना ग्रौर तत्काल उसने भोम के पास अपना 
रथ पहुंचाया और कैरवसेना के बह ग्रच्छे 
प्रकार मथन करले छगा। भोम ने सात्यकि को 
सहायता पा घ्तराष्ट्र के ५ पुत्रों का मार 
डाला घोर दुर्य्योधन ग्रौर शल्य के अनेक वाण 
मारे । जब भीष्म जो ने दुर्य्योधन के दल को यह 
दशा खझुनो ते। दूसरे कैरव सेनानायकों के 
दुर्योधन के सद्ायताथे भेजा ग्रौर थाड़े समय 
बाद झाप भी झा गए | डुर्य्योघन ने भीष्म जो 
से चपांडवां के विजय ग्रौर इस प्रकार लड़ने का 
कारण पूछा। सोष्म' ने कहा जिनका पक्ष दृढ़ 
हुआ करता है ग्रौर जे। धर्म पर स्थित होते हैं, 
वे सर्वदा जान तोड़ कर लड़ा करते हैं। युधिष्ठिर 
के पक्षवाल्ले जानते हैं कि हम घमे के लिये युद्ध 
कर रहे हैं ग्रैर ईश्वर के ग्राश्ाजुसार दुष्ट के दण्ड 
देने का यज्ञ कर रहे हैं। इस लिये ब्रे तनमन से 
युद्ध करते हैं । ग्रार फिर कृष्ण झ्राप धमे का उपदेष्टा 
उनके मध्य में स्थित है, कहे क्यों न बे इस प्रकार 
युद्ध करें] भोष्म जी इस दिन जिस झोर युद्ध 
का बल देखते उधरदो घोड़ा वैड़ा पहुंचते। 
यद्यपि इन्होंने श्रपनों ग्ोर से प्रंवन्ध पूरा रक्‍्खा, 





सरस्वती 


श्टर्‌ 


परन्तु डस दिन कैरवों की बड़ी द्वानि हुई ग्रैःर 
बहुत से दुर्य्योघन के भाई मारे गए। दुर्योधन ने 
बहुत शोक किया प्रार बह भीष्म जो के पांस जा 
शेने छगा और बेल्छा कि मुझे किस प्रकार जयछाभ 
होगा ! भौष्म जौ ने कहा कि राजन! मैंने तुमका 
पंहिले हों युद्ध का परिणाम बतलछा दिया था, 
अब भो मान जाओ, पाडवों से संधि करके, उन- 
के उनका भाग दे दे, नहीं ते तेरे पिता का <ंश 
और देश का बिलकुल नाश हे। जञायंगा। मैंने कई 
बेर तुमके समभाया. परन्तु तुमने नहोँ माना। 
तुमने जिस प्रकार पांडुपुत्रों का निरादर किया 
है, वे भला तेरे भाइयें के जीता छोड़ेंगे ? अपने 
कर्मों का फल भुगत रहे हे । अबभो समय है, मेरा 
कहा मानों । स्मरण रखे। सत्य उनको ओर हैं। 
सत्यम्‌ बलम्‌ महाबलम्‌ ! 


सत्य का बडा बल है, उनके, पराजित करना 
कठिन है। दुर्योधन चुप होकर बहां से उठ 
गया । पांचवे, छठे ग्रार खातवे' विन बड़े जार 
को लड़ाई हुई। भोष्म जी ने अपने खड्गसे 
कई राजकुमारों के शिर उड़ाए और पांडबदल 
के इस प्रकार भस्मीभ्रूत किया जिस प्रकार 
आझ य पर्वत अपने यै।वन के दिनों में किया करता 
है | परन्तु उनके प्रवाह के भर न ग्रार सतत्यकि 
ने रोका ग्रोर ध्ृष्ट्युस्न ने अजु न के ख्रम्मुख खड़े 
दै। शेष कारबसेना का संहार “करना झारस्म , 
किया | युद्ध करते करते संध्या हे। गई । 


आठवें दिन पांडव सेना ने एक विचित्र व्यूह 
रचा ग्रौर भौस के मुखिया बनाया । भौम ने सब 
सेना के दुरुस्त किया भार वह झांप अपने 
भयहूर गदा के घुमाने लगा। कैरबों के बोच में 
कान ऐेखा वौर था जे इसके सामने आता! 
कैरंब सेना थेरो उठी । जब भीष्म जी सामने 
श्राए ते भौभ मे अपनों गदा से उनके रथबान 
के/मार डाला, घड़े बिना सारथी के रथ, के 
डड़ा कर छे चले गैर रणभूम से बाहर ले गए। 


२९० 


अब कैरव सेना के हाश गुम हो गए, ग्रै।र भीम 
निर्भय हे। इस प्रकार विचरने लगे जैले अंधेरी 
रात पा निशाचर डेाछा करते हैं | भीम ने घछूतराष्ट 
के ९ पुत्र मारडाले और दुर्य्योधन के मूर्छित कर 
दिया । डुग्योघन जब द्वाश में आया ते। भौष्म जी 
के पास पहुंचा-प्रैर उनके युद्ध का बृत्तान्त खुना 
कर बोछा कि झाप रणाले बाहर झ्रागए, भीम 
कौरवों को सेना का सं हार कर रहा है, कुछ बन नहीं 
पडता । भोष्म जी ने कहा हमने पहिले हो तुमकेा 
समक्रा विया था, भला तुम किसीकों खुनते हो! 
अब क्यों हैरान हेतते द्वो ? चला क्षत्रियां को भांति 
युद्ध करे, मेरे पोछे क्यों भाग आए युद्ध करना क्षत्रो 
का कम है। मैं युद्ध से मुख नहों फेरता। चले मैं 
आता हूं | यह सुन दुर्य्योधन ग्राकर युद्ध करने छगा 
और भोष्म जी ने भो आकर पांडवसेन। से युद्ध करना 
आरमस्म कर दिया। थोड़ी हो देर में सन्ध्या हो 
गई, इसलिये सेनाएं बिथआम करने चली गई । 
अपनी खेना का नाश श्रौर भाइये को झुत्यु देख 
डुश्योधन ने कर्ण से सम्मति मांगी कि क्या करू। 
कर्ण भीष्म जी का शांत था, इसलिये उसने यही 
खलाह दो कि तुम भौष्मपितामह जो के पास 
जाओ ग्रार उनसे कहो कि बे युद्ध से मुह माड़ 
मुझ के। युद्ध को आज्ञा दें, क्योंकि भोष्म पांडबों 
को जय चाहते हैं इसलिये ग्रच्छी प्रकार लड़ते नहीं, 
डलकेा सायक को पदवी से हटा मुझे वह पद दो, 
देखे। फ़िर कैसा युद्ध होता है । एक हो दिन में 
" पॉडव्सेल्रा के। भगा तुम्हें राज्यसंहासन पर बिठा 
दूगा। झ्ोष्म कुछ ते पांडवों पर दया करते हैं 
भार कुछ उनमें इतनो शक्ति भो नहों कि पांडबों 
वके पराजित कर सके ; इसलिये भीष्म से तुम चिनय 
करो कि बे शास्त्र रख दें। जब भीष्म झलग हो 
ज्ञांगगे ता मैं पांडबरों का पराजित कर दूंगा । 
डुर्य्योघ्न कर्ण की सम्मति के ग्रचुखार भीष्म जी 
के तम्बू में गया । भीष्म जी ने उसके खुबणं की 
कुर्सो पर बिठाया ग्रार आने का कारण पू छा। 
डु्व्योधन ने द्ाथ जे डू आंखें में आंसू भर निवेदन 


खरस्वती 


[ भाग ३ 
पिया कि हे पितामह ! मैंने केबल ग्राप पर विश्वास 
करके इस युद्ध के आरम्भ किया था; ग्रापने कहा 
था किशक्ति अ्रनुसार युद्ध कर पांडवों के परास्त 
करने का यत्न करू गा । पांडव मेरी सेना के। नश्भ्रए 
कर रहे हैं; यदि ग्राप पांडबों पर कृपारृष्टि रखते हैं 
ते कृपा कर कण के युद्ध को ग्राज्ञा दौजिए ग्रौर 
आप झाराम से रहिए । यह कह दुर्य्योधन चुप हो 
गया। भीष्म जो ने सांस भरा ग्रौर किसो प्रकार 
का क्रोध या शोक प्रकट किए बिना, वे थेड़ो देर 
ठहर, दुर््योधन से बेले “दे दुर्य्योघन | तुम मुझे ग्रपने 
इन शकों से घायल क्यों करते हो । जे कुछ मेरो 
शाक्ति में है मैं करता हूं । ग्रपनी शक्ति प्रजुसार तेरे 
शज्नुओं से लड़ता हूं तुम्हारे हित के लिये मैं अपने 
जौोवन के बेच देना चाहता हूं | परन्तु तुम प्रपने 
भाई पांडवों के वलछ से मलो प्रकार ग्राभिश्न हो, तुम 
आप उनके दाथ देख चुके हो। वे मुझ पर कैसे कैसे 
बाण मारते हैं, यह भी देख चुके हो । मैं अपनों 
ओर से कसर नहीं करता हूं। परन्तु पांडवदल का 
सामना करना टेढ़ो खोर है। तुम शञानशून्य हो, यह 
भौ नहों खमभते कि में क्या करता हू । जैसा 
किसी ने बहकाया बैला बकने छग गए । झ्रब इतना 
महानयुद्ध आरम्भ करके कायर क्यों बनते है।। 
बीरों की तरह रण में लड़ा, जहां तक मुक्त में बल 
है मैं लड्डू गा ग्रैर अपने कतंब्य के पालन करू गा, 
मैंने तेरा नमक खाया है, उसका प्रत्युधकार प्रबश्य 
दूगा। तुम अब जा कर सेत रहो प्रातःकाल तुम 
देखेगे कि मैं किस प्रकार रूड़ता हूं । ऐसा युद्ध 
करूंगा कि सदा लोग डसे स्मरण रकखेंगे प्रेए 
साक्षी देंगे कि किस प्रकार सौंष्म ने धर्म पालन 
किया है” । [ क्रमशः ] 

एक विद्यार्थी 


सेवाद्गत्ति की. बिगहणा 


३६448 हि; 
चाहै कुटो अति घने बन में बनावै; 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावैं। 


संख्या ९ ] 





चाहै कमी नर नए प्रट भो न पावै : 

सेवा श्रमा ! प्र न तू पर की करावे ॥ 
सेवा-सम्तान भति-हुस्तर-ढु+खदायो, 

दुच्चज्ि ग्रैर अवलेकन में न आई । 
जौना कभी न उसका जग सं भल़ा है, 

जा पेट-हेत प्ररसेबन के चल्ला है॥- 
स्वातंत्य-तुल्य अ्रतिही ग्रतमूल्य रत्न, 

देखा न ग्रैर बडु बार क्रिया प्रयत्ञ । 
स्वातंत्य में नरक-बीच विशेषता है; 

न स्वर्ग भो खुखद जे परतन्त्रता है ॥ 
जे आत्मभांव अपना गिरि से गिराजै 

मानापमान कुछ भो सन में न छावै । 
जे शीद्या सीच-नर-सस्मुख भो झुकाबैः 

सेब्वा बहो कर, किलो विध,पार पाजै ॥ 
निद्वा, क्षुधादिक न ज्ञा जन जानते हैं 

न प्रात, रात, दिन जे पहचानते हें 
जो मै, डुर्वचन भो खुन, ठानते हैं; 

स्वातन्ध्य खे कर बहो ख़ुख मानते हैं ॥ 
काई कठोर यदि बात उसे कहै है, 

कुत्ता कभी न फिर पास खड़ा रहे है। 
डु्बोक्‍्य बाण सह जे। न करें विचार, 

घिक्कार क्यों न उनके दुश छाख वार ॥ 
जो »वान के सच्श सेवक मानते हैं, 

बे तुल्यता न करना नर जानते हें। 

. कुत्ता कहां सकल काल यथेच्छचारी, 

बिक्रोत-जोवन कहां जन दास्यकारी ! 
पूज़ा यथालसमय न प्रश्चु-ज्ञास-जापः 

होता इद्ारीर-खुख से न कभी मिलाप । 
न॒ स्वार्थही न प्रमार्थ-विचार-बातः 

सेवा किए सब खुख्लें। पर वज्ञपात ॥ 
सैस्य-स्वरूप शिब ने सिर पै बिठाया 

सर्च प्रकार ग्रति आदर भी दिखाया । 
ते भी महा-छुश कछाधर को कला है; 

हा हा ] पराक्षय नहों किसके खला है? 
आलूस्य-लीन, झुच्िःसज्जनता-विद्दीन; 

>अन्तल्ीन; पर-पीड़न में प्रवीणा:। 


सरस्वती, र्द्१े 


रे दैध | दण्ड मत जे कुछ ग्रार झ्ावै, 
ऐसे प्रभु-प्रवर से पर व्‌ बचावै ॥ 


महावीर प्रसाद छिवेदी 


वबस्तु-परिज्ञान । 
ख़ूल और बालू 
ग्श के किनारे पर पक छोटा सा नगरःहै। 
इसमें बुज़किशेर नाम्र का एक लडूक़ा 

रहता है। यह छाहैर में डाक्रो पढ़ता है, इसलिये 
,ज़्यादः वहाँ रहता है। ग्राज़ कल छुट्टो देने से घर 
आया है। घर में इसके दे। ग्रैरर छोटे छाठे भाई घैर 
एक बहुत छेटी बहिन । ये तोनां आपस में दिन 
रात खेल्ाकरते हैं। झाज येसब घूल ग्रार बात्दू भर 
बहुत से मिट्ठी के छाटे बड़े डुकड़े इकड्ठ करके स्तेलल 
रहे हैं । श्रुज॒किशेर ने यह देख ब्रिच्चा झा कि. इनके 
कुछ सिखलाता चाहिए, सिर्फ़: खेलते/-से इनका 
कुछ उपकार नहीं हेश्गा। इस्स लिग्रे बह.उनके बीच 
जाकर बैठ गया और ब्रेल्ला “यह तुम-स्तव क्या 
क़र रहे हे। १” + 

छड़के डरे प्रर-चुप. है। रहे | क्योंकि वे सब 
श्ूल में खेल रहे थे । बुज॒किशार उन्हें डरते देख 
क़र हैं से ग्रेरर मोरठे बैन से फ़िर प्रूछा, “बे।छे:तुस 
छाग यहां क्या करते हे।” १ 

उस से ते कहा खेल खेल रहे हैं । 

बज०--“ते यह क्या है?” 

अनमें से सबसे बढ़े लड़के ते जिसका नाम 
केझब था कहा, “यह घूल है ”। 

तब थे अपनो बहिन को तरफ देख कर बेलछे, 
“रानो यह क्या है” उसने कहा “बात्दू ' । 

बृज़०--“बाह, अभो.ते। केशव ने कद्दा कि यह 
घूल है” । न्‍ 

लड़की--“हां, उनका घूल् है, पर हमारा ते। 
बालू है” त 
बृज॒०--/यह क्यों ! दे।ने| पक से ते।- हैं, देनों 
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देर मिट्टो के,ते हैं!” 
क 


रथर 
लड़की--'नहीं, देखिए मेरा सफेद है गैर उनका 
मैला है ग्रैर यद हमछेग गज्जा जो से लाएं हैं? । 
बुज़०--“हां, इसलिये तुम इसके बाल्दू 
कहती दे।। ता और केाई तुमसे बाल्दू ग्रेर घूल 
में फरक पूछे ते तुम उसके। बतला देशगी १ 
लछड़कौ--हां, में उस ते कट्गंगी कि बात्यू सफेद 
है।ती है ब्ैर नदी के किनारे पर मिलतो है, पर 
धूल मैली देती है गैर खेतों में, सड़कें पर और 
नदों से दूर मिलतो है । ४ 
बरुज़०--“भल्ता और केई फरक इनमें है? 
देखे, कान बतलाता है” १ 
थे खब एक दृष्टि से उन देतें मिट्टी ग्रैर 
बाल्दू के ढेरों की ओर देंखते लगे । 
इतने में वृज्ञकशोर ने थे।ड़ीसो बालू ले कर 
अपने हाथ पर रख कर फैला दी ग्रेर कहा “देखे 
यह सब क्या है | छोटे छाटे बात्दू के हिस्से | तुम 
छेग जानते हो इनके। हम छाग क्या कहते हैं १ 
डन लोगों ने कहा “नहों”। 
चुज०-ये 'कण' कहे जाते हैं । 
फिर उन्होंने केशब के हाथ पर उसी तरह से 
थोड़ी सी धूल फैलाई और कहा “देखे इसके कण 
कैसे हैं ”” । डन सभों ने उसे अच्छो तरह से देखा 
और कहा कि बात्दू के कण बहुत बड़े बड़े हैं । ये 
तो दिखाई पड़ते हैं। धूल के कण भो हैं पर ये 
बहुत छोटे हैं, भच्छो तरह से दिखाई नहीं पड़ते” । 
.. इतनेमें वे मिट्टी के टुकड़ों के देखे कर बे।छि -- 
“देखा तुम छागें ने इन सभों के भी बाल्दू की 
तरह धूल से गछग रक्खा है । इससे जान पड़ता है 
कि तुम इनमें घैरर धूल में भी बहुत फरक मानतें हो। 
गिरधर उनका छेटा भाई जा केशव से छोटा 
था, बेला । “ क्या आप इनमें कुछ फरक नहीं 
मानते १” 
बुज०-हां, देखने में तो फरक ज़रूर है, पर 
असल में ये एक हो हैं” । 
लड़के आपस में एक दूसरे कौ तरफ देखने 
रे छगे, जिससे बृजकिशार के मात्दूम हुआ कि वे 


माग ३ 


डनकीो बातों का नहीं समझे, उन्होंने तुरन्त एक 
छोटा सा मिट्टी का डुकड़ा उठा लिया ग्रार देने 
हाथें के बोच दूबाकर अच्छी तरह डले तोड़ 
और पीस डांछा । फिर लड़का के स|मने दिखला 
कर पूछा “यह क्या है”! 

डन सभों ने कहा “यह ते धूल है”। 

बुजञ०-" यह धूल कहां से ग्ाई” ? 

बे बोले “डसो मिट्टी के डुकड़े में से जे आप 
के हाथ में था” | तब बृजकिशोर ने कहा कि 
'देखेा, इस मिट्टी के टुकड़े ग्रैर धूल में कुछ बहुत 
फरक नहों है। देने एक ही तरह के कगां के 
ढेर हैं । फरक सिफ़ यही है कि ढेलाँ में ये कण 
आपस में एक दूसरे से मिले हैं, जल्दी छूट नहीं 
सकते । इनके छाड़ाने के लिये बड़ा जार करना 
पड़ता है | तुमने देखा था, अभो हमने कितना 
ज्ञार किया था, पर घूल में यही कण आपल में 
पक दूसरे से जुटे नहों रहते । वे बहुत जल्‍दी हट 
जाते हैं ग्रैर जमोन में धूल जे तुम देखते हो, इन्हों 
डुकड़ों के टूट जाने से या कणों के अलग हो जाने 
से बनती है ”.! 

केशव ने कहा “ छेकिन यह बाल्दू कैसे बनती 
है ? इसके तो बहुत बड़े बड़े दुकड़े या ढेके हम 
छेग नहीं देखते कि जिनके टूट जाने था पिस 
जाने से यद्द बनती है। बतलाइण तो यह बाल्दू के 
कण कहां से आए १ हु 

क्षुजकिशे।र उन लोगों के बात्दू क्या है, यह 
कैसे बना, यह ग्न्त में कया बन जायगा यह खब 
खेल हो में बताया चाहते थे, कि इतने में घर से 
पक नै|कर झायो ग्रार बेला कि “घर में आप को 
बेलाहट है। जल्दी चलिए ” । 

चुज०-क्यों ? 

नैकर-दे। लड़के भाप के लिये देर से बैठे हैं । 
बुजञकिशेर ने अपने भाइयें से कद्या “मैं तुम छोगें 
पर बहुत प्रसन्न हूं । आज:सांभ हो गई, घर चलो 
कल सवेरे बात्यू कैसे बनता है, यह तुम्हें बताबेंगे। 
ठोक सात बजे हमसे मिलना” | र. द. प. [ क्रमशः | 


साहित्य समाचार । 


जयाज्बक “खड़ी बाली का पद्म” ऋण 


१--मुन्शी स्टाइल । २--मैलवी स्टाइल । 


५--युरापियन स्टाइल | ४--युरेशियन स्टाइल । 





३--पण्डित स्टाइल । 
5 दो पैरों पर एक धड़, फिर सिर पाँच अनूप । 
मुझ - पचरंगे पद्य का देखो सुघर स्वरूप ॥ र 


[ ५७ सहाबीरप्रखाद दिवेदी कृत । 





शैफेलकुत स्िष्टिन स्थाडेना 















हि हज 
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सरस्वता | 


झ्लचित्र | 
मासिक पत्रिका ॥ 























विविध बात्तां 
आः कल का विज्ञान घोरे घोरे इस बात 
को सिद्ध कएताज़ाता है कि बनस्पति 
में भो ज्ञान है, इनका जीबत भी ठीक अन्य जीब- 
धारियों के समान है| ग्रब एक नई बात सिद्द हुई 
है ।- बह यह है कि बनस्पति भो मनोहर गान को 
पसन्द करते हैं। ऐले स्थानों में जदां गान हुआ 
करता हैं और सूरज की धूप आता है, पौधे बहुत 
शीघ्र फल पुष्पैन्बित दो ज।ते हैं। बोस्टन के एक 
डाकूर साहब छिखते हैं कि मैने स्वयं इत बात को 
परोक्षा की है । वे कहते हैं कि मैंने एक छजञावती 
का पेड अपने कमरे के पास लगा रक्खा था | जब 
कमी मैं बाजा बजाता बा कोई गोौत गाता तो उस 
पेड़ को पत्तियां आप से ग्राप खिल जात भ्रौर उस- 
काटहनियां मेरी घोर झुक आती । यह देख कर मुझे 
बड़ा आइचर्य हुआ झोर मैंने इल बात को परीक्षा 
करनी चाहो। एक दिन मैं योंदी गा और बजा 
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अक्तू बर १६०२ डे० 


, [ संख्या १0 


होता ललअडफसक््इस्‍्- 





रहा था झ्रोर उस पेड़ के अद्भुत झ्राल्हग्द को 
देख रददा था, कि इतने में मैंते राग और ताल में 
जान वूक कर गड़बड़ डाल दिया, जिसमें उस 
पेड़ को टदनियां एक दम सकुच गई और पत्तियों 
ने मुंह बंद कर-लिया । फिर मैंने डसो क्षण 
खुरीला गाना और बजाना प्रारम्भ किया और उस 
पेड़ को टहनियां ग्रापसे झ्ाप फैल गई और पत्तियां 
खिल उठों। साहब बहादुर इसले सिद्ध करते 
हैँ के जिस प्रकार मनोहर वाद्य और गात सेः 
मनुष्य का चित्त प्रफुछत हो एक अनिवंचनोय 
आनन्द में निमझ्न हो जाता है, डसी प्रकार पेड़ों 
की भो झवस्था हैं। ई/शबर को सृष्टि में बहुत सो 
पऐेस अद्भ्रुत बाते हैं जिन्हें दम नहीं जानते। ईश्वर! 
तेरो माया का पार नहीं ! 


के 


अब तक यह सुनने में ग्राता था कि मोती 
प्रायः खमुद्व॒तल के अतिरिक्त और कट्दों नहीं मिलते । 


ध कल 


२०६ 


पर गत सितम्बर मास में एक कोल्ड में मोती और 
उसके सोप बहुत से पाए गए हैं, जिससे यह 
बिचार होने लगा है कि भौलों में ये कैसे उत्पन्न 
हो सकते हैं । 
पंजाब में फिरोजपुर ज़िला है जिसकी एक 
छोटो सो तहसील का नाम फ़ाजुलका है। इस 
तहसोल में एक भोल है जिले लोग “बन्ध” कौल 
कहते हैं और जो तीन मोल रूम्बो ओर २, ३ सौ 
गज़ चौड़ी है। जब सतलज़ नदो बढ़तों हैं तो 
डसका पानो डसमें आता है, ग्रथब्वा बरखातो 
पानो से यह कील भरी रहतो है । गर्मों के दिनों 
में कमो कप्ती ऐसा भी होता है कि बहुत स्थानों में 
पानी खूख कर ज़मोन निकल आती है। परस्तु 
जाड़े के दिनों में यहां को शोभा अद्भुत हो जातो 
हैं। पानी के भरे रहने से सैकड़ों भांति के पक्षों 
इसके किनारों पर चपना डेरा आ जम।ते हैं और 
अपने कलोल से दशक के ग्रानन्द के बढ़ाते हैं । 
स्थुनिसिपैलिटी की ओर से इस भील में डोंगियां 
भी रहतो हैं, जिनपर चढ़ कर दो चार आने देने 
ख्रेलोगइघर उधर घूम कर अपने सन्तप्त हृदय 
का प्रक्ति के खुहावने दृश्यों भोर शोतल वायु से 
ठंढा करते हैं। सितम्बर मास में इसों कोल के 
किनारे पर कई एक छड़केां ने एक सोप पाई, जिसे 
उन्होंने तोड़ा तो उसमें से एक चमकता हुआ मोतो 
निकला, जिसे उन्होंने समफ़ा कि किसी जानवर 
का सर है | इसी भांति पर लड़कों ने बहुत से सीप 
'ताड़ डाले गैर उनमें से मेता निकाल कर दो दो 
ज्वार आने पर बेंच डाला। ग्रब सकोर' को 
इसका पता रूग गया है, बहां पर पहरा बैठ गया है 
और मोतियों की जांच हो रही है । जहाँ ठक हमें 
ज्ञात है, एृथ्वोतल पर भारतवर्ष पहिला देश, पजांच 
पहिल खुवा, फ़ीरोजुपुर पहिला ज़िला, फ़ाजलका 
पहिली तहसील, और बन्ध पहिलो भील है जिसमें 
मोतियों के सोप निकले हैं | जो कुछ हो, ईश्वर की 
सृष्टि में कोई बात गसम्भव नहों है। देखा चाहिए 
सरकारो जांच का क्या परिणाम द्वोता है और 


सरस्वती 


[ भाग ३ 

कितने मृल्य के मोतों यहां से निकलते हैं। रज्न- 

गरभों भारत वखुन्धरा में सब कुछ हैं, केबल कराल 

काल ने इसे व्यधित कर रकक्‍्खा है और दुद्दैव ने 

भारत मे कुपूतों को उत्पन्न कर इस भारतमाता के 

यश और प्रांतष्ठ। को मिट्टो में मिला रक्खा है। - 
किन 


' 
हमें निम्नलिखित पुस्तक प्राप्त हुई हैं जिनके 
विषय में हम अपनी सम्मति कई कारणों से प्रव 
तक नहों लिख सके | इस संल्या में हम संक्ष प- 
रुप से अपनो सम्मति प्रकाशित करते हैं। जिन 
पुस्तकों को समालोचना इस बेर नं हो सकी, 
डसके-दूसरी संख्या में छा पने का उद्योग किया 
जायगा। 
साविल्ीचरित्र-अन्थकर्ता सत्यानन्द गश्निहोत्रो। 
हिन्दू सन्‍्तान में से कदाचित्‌ ही कोई होगा 
जे साविच्नो प्रौर सत्यचान के नाम से परिचित न 
है।। स्रौ अपने सतोत्ववल से क्‍या नहां कर 
सकती, यह इस कथा से भली भांति बिद्त हे। 
जाता है। हिन्दू स्त्री मात्र के लिये साबिज्ञी का 
चरित्र, उसका स्वभाव, उसको धरम्मनिश्ठा, उसका 
पतिप्रे म, उसको पतिसेवा आदि खब उत्तम उत्तम 
झुण, आदर्श होने चाहिए'। यह पुस्तक प्रत्येक 
घर में रहनो चाहिए जिसमें स्प्रियां पढ़ कर 
लाभ उठा सके । ग्रन्थकर्ता म्रहाशय से हमारी 
आ्रार्थेना है कि जब वे इस पुस्तक का दूख़रा 
सेस्करण करे' ते इसकी भाषा को ग्रार भी सरल 
कर दे', जिसमें स्थियां उसे खुगमता से पढ़ पैर 
समभ सके । पु 
नीतिसार--भ्रम्थकर्ता सत्यानन्द ग्र गद्देजी। यह 
छोटी सी पुस्तक सात ग्रध्यायों में बिभक्त है। पहिले 
अध्याय में दृष्टान्तशतक से, दूसरे में नौतिशतक 
से, तोखरे में सुवचनशतक से, चै।थे में चाणक्य- 
नोते से, पांचवे में शुक्रनीति से, छठे में डप- 
देशशतक से ग्रैर सातवे में रज्ञशतक से खोकों का 
संग्रह करके नोचे भाषा में उनका अथे दिया है। 
खब मिलाकर १२९ रछोक हैं। संश्रह अच्छा है। 


संख्या १० ] 


विकटौरिया भूषण--अन्‍्थकर्ता राजा फतदसलिंह 
वर्मा | भूमिका के पढ़ते से ज्ञात होता है कि 
प्रस्थकर्ता महाश्य ने हिन्दों सांपा में महाराणो 
विको रिया का ज्ञोवनचरित्र न देखकर इस पग्रन्थ 
. को रचना की है। परन्तु राजा खाहब के जानना 
चाहिए कि हिल्दी में अब तक महाराणी दिको- 
स्या के कई जोवनचरित्र कप चुके हैं, जिनमें 
सबसे झच्छा और बड़ा पण्डत लज्ञाराम मेहता 
का लिखा इतना, भदवें करेश्व ( प्रे स, बम्बई, में छपा 
है। यह सूषण ५६ पृष्ठों का ग्रन्य है जिनमें से 
२५ पृष्टों में ता केबल इड्रूलेंड के मिन्न मिन्न 
ख्ानों ग्रैर वस्तुओं का वर्णन है। शेष ३१ पृष्ठों 
में से २७ पृष्ठों में महाराणो का ग्रौर ४ पृष्ठों में 
महाराज एडबर्ड का चरित्र वर्णित है। समस्त 
प्रन्थ पढ़ जाने पर भी हमें इसमें केवल छपाई के 
छोड़कर ग्रार के|ई बात प्रशंसाये'म्य न मिली | 
हां-कुछ ूई बातें का हमे पता छगा, जिनके विषय 
में हमे पहिले ज्ञानन था। इम जानते थे कि 
इडूलेंड के लिये ग्रन्न भारतवर्ष से जाता है प्रर 
बता ज्ञात बाए पृथ्वी से भ्रत्न उत्पन्न नहीं हे। ता, पर 
इस अन्य के पढ़ने से हमें ज्ञात इुआ कि इड्ूलेंड 
देसा देश है--'खब खाद्य पदार्थ जहां पर हे।ते, 
बर बीज जमै एथ्वी बिन जेति” | राजा साहब 
का डचित था के जब इड्ूूलेंड का वृत्तान्‍्त स्वयं 
कुछ नहीं जानते थे, ते ग्रैरर छेगें से पूछचा 
प्रन्धी में स्वयं पढ़लेते । किसी ऐसे नगर या देश 
के ब्णन में जे। पृथ्वो तछ पर बतेभान दा, मन- 
मानो रखता कर बैठना सब था झनुचित है । यद्द 
ते खुनने में ग्राया था कि, सकंलवाछे येरप में 
हाथी ले गए हैं। पर हमें यह नदीं ज्ञात था कि 
चढ्ां “डाढ़े झूर्मात (१) हैं मतऊू प्रमदा, करे 
सुश्रवाज़ नै! । आदि स झन्त तक पढ़ जाने पर 
भो इमके। इस अन्ध का केई प्रयेतजन न ज्ञात 
हुआ। इस अ्न्थ से भाषामण्डार के किसों 
प्रभाव की पूर्ति. सी नहों इुई। फिर राजा 
साहब ने क्यों कछ्ठ उठाकर इतनी ट्डसब्री औड़ो 


ञ: 


सरस्वती 


र्९्ज 
रचना को गौर कृपाई में अपना रुपया नए 
किया । ४५ 

खन्नी एजुकेशन कमेटी बनारस की पढहिली वार्षिक 
रिपाट--खन्‌ १९०१ के जून ग्रार जुलाई मोस में 
बरेलो में खत्रियां को एक बिशेष महतो समा 
जातिसभ्यन्धों बातों पर विचार फरने के लिये 
हुई थी। भनेक महाशयें के उद्योग से इस समा 
ने यह निश्चय किया था कि एक कमेट। बनाई 
ज्ञाय जे ख्नी बाकक प्रार बालिक।ओं को दिक्षा 
का प्रवन्ध करे ग्यःर उन्हें शिक्षा पाने में सहायता 
देवे। ३० महाशय इस सभा के सभासद चुनें 
गए थे । पहिल्ेे वर्ष में कप्रेटी ने अपने नियम बना 
कर सभा को रजिस्टर करा ली ग्रारं तियमा- 
चुसार बालकों को सहायता प्रारम्भ कर दो। 
खब मिलाकर कमेंटो ने १२६ विद्यार्थित्रों को 
खह्ायता में ५२४।॥८, व्यय किए, तथा भ्न्‍्य प्रकार 
से झपने उद् धयों को पूर्त के लिये उद्योग |किया# 
खभा का आय इस वर्ष में १०५१॥.)॥ इंआ 
जिसमें से ७०३॥८-, कमेटी ने व्यय किया । वष के 
अंत में ३४८॥८)॥। सभा का बंचत रहा | महाराजा- 
घिराज वर्दवान १००) मासिक से इसकी सहा- 
यता करते हैं । रिपेट में लिखा है कि, इस कमेटो 
का काम विशेष कर मदहाराजाधिराज़ बदबान 
का सहायता से चछता है । पहिले वर्ष में कमेटो 
के। ८००) रु? वर्दृबान से मिला और १२५) रु० 
अन्य खभ।सरीं से । खभासदों ने ११५, रूु० सता 
के ग्रार्थिक कार्यो' के लिये दिया ओ।< एक ग्रन्य 
महाह्वय ने अपने पुत्र के यज्ञोयवातेात्सव पर 
१०॥।८, कम्रेटी के दया ग्रेर ॥5)॥ सेविंग वक 
से सूद का मिला । खभा के बाष॑ंक ग्ध्विवेशन 
को रिपे/र्ट से ज्ञात दुआ कि २६ झरगछ्त तक २९०, 
रू० इसे के सभासदें से घै।र प्र म्न दुआ + इसमे से 
२५०) का दान प्रयाग के राय रामचरगादासः 
बह/दुर ने किया । हमें इस कमेटी के उद्योग भार. 
काय से |चशोष सन्वोंष प्राप्त हुआ श्रेर-ह में झाशाः 
है कि भविष्यत्‌ में यह कमेटी अयता काम तिरम्तर 


श्थ्द 


सफलता के साथ करतो जायगी, खतन्नी लोग 
इसकी सहायता में किस्ली प्रकार की तुटिनल 
करेंगे । आगामी वर्ष में कम्रेटी ने १४००) 
बालकें को सहायता में व्यय करना निश्चय किया 
है । हमारा'बि/्वास है कि कमेटी के कार्यकर्तागण 
इसमें से कुछ रुपया बालिकाओं को शिक्षा में भो 
व्यव करेंगे । काशी के कुछ छोगें की प्रार्थना 
पर और शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर के अजुरेथ 
से,बनारस को ग्युनिसिपैलिटो ने २५) रु० मासिक 
उच्यश्रेणो को बालिकाओं की दिक्षा के लिये 
व्यय करना निश्चय किया है और स्कूल का 
समस्त प्रवन्ध नगरस्थ छोागें को एक कमेटो का 
सैंपा हैं। अभी हमके यद ज्ञात नहों हुग्या है. कि 
इस कमेटी ने किस प्रकार स्कूल का चलाना 
फिश्वय किया है| जे। कुछ दवा, पर हमे विश्वास हैं 
फियेलछेग बालिकाओं के पेसी शिक्षा देगे 
'जसमें बे अपने धर्म का पालन कर शहस्थी के 
कार्यी में निपुण दवा । खत्रोसभा के डचित है कि 
इस कमेटी को ग्रथिक सहायता करके देखे कि 
बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार 
डच्चित द्वागा। आशा है कि हमारी प्राथेना पर 
उस सभा के छेाग ध्यान दे ।* 

समालाचक मातिकपत्र--सम्पादक बाबू गे।पाल- 
राम बार प्रकाशक मिस्टर जैन बैद्य । समाछाच- 
जाओं को चर्चा अनेक महोनें से हिन्दोपज्नों प्रेरर 
छेखकें में चल रहो थी, परन्तु अभीतक इन सब 
जिचारे का. परिणाम कुछ नहों इुग्मा था| अब 
( जयपुरनिबास्त्री ) मिस्टर जैनबैद्य ने अपने व्यय 
स॒ यह पत्र निकालना झाराउ्म किया है। इलमें 
केाई खन्‍्देह नहों है |क हिन्द में इस समय उचित 
खमाछाचनाओं को झावशयकता हैं, परन्तु हमें 
आशंका हैं कि यह पत्र उस ग्रभाव के पूरा न कर 
खकेगा। इस प्रथम हो ध्रक के। देख कर हम इल 
रूप और प्रवन्ध में इस पत्र के प्रधिक चलने के 








१०) बढ? भाश्विक इस स्कूज़ को सहायता के लिये देवा स्थीकार 
सका जै। 


खसरस्वतो 


५ बह नेट लिखने के पोे इमें घात दुआ कि कलेटो ने 


। पं साथ ३ 
आकांक्षी नहों हैं । इस अंक में एक '' समाछेचना " 
शीर्षक लेख निकल्छा है जे। निस्सन्देद किसो भन्य 
भाषा के छेख क। अनुआाद्‌ है. क्‍्यें कि पहिस्े उसको 
लिखाबट कहेदेतो है कि हे। न हे। यह बंगला के 
किलो लेख कः भनुवाद है, शै।र दूसरे इसमें जित . 
जिन कब्ियों के नामें का उल्लेख कियाँ गया है, 
उनके काब्यों के समभकना ते दूर रहा, उनके 
ग्रम्थें के भो दर्शन बाबू गेपालशाम जो ने न किए 
हांगे। जहां तक हमें ज्ञात है बाबू गे।पालराम जी 
दे। आर दाब्द लिख लेने या अपने हस्ताक्षर कर 
लेने के अतिरिक्त उतनो ही “अंगरेज़ो जानते हैं 
जितनो ग्रफिका के आदिम निवासी जानते होंगे। 
फिर उन्हेंने ऐले लेख के। लिखने ग्रैर अपनों घूटता 
दिखाने का साहल॑ क्यों किया। इसके झ्रागे चलकर 
सम्पादक महाशय ने नागरीप्रचारियों सभा पर 
अपने हाथ साफ किए हैं। भाषास्रारसंग्रह के 
प्रथम भाग के प्रवन्धों को आपने समारेचना को 
हैं । प्रवस्ध शै।र विषय अच्छा हेले पर भी बढ 
निन्‍्द्नोय है, क्योंकि दूसरो पुस्तकों में उस विष्य 
पर लेख लिखे ज्ञा चुके हैं । धन्य बुद्धि ग्रैर घन्य 
सप्तालाचकशरक्ति | सम्पदुक महाशय ! जिसतदोक्स - 
पोयर के एक अक्षर के समफ़ने को भी आपमें 
शक्ति नहीं है, उसके नाटक के आदाय पर जे। लेख 
या कद्दानी लिखी गई है, उसमें किस अंग्रेज्जो धब्द 
के ध्यान पर भाषा का कान सा शब्द क्यों: रक्खा 
गया है, इसके निशा यकर्ता आप नहों हे। सकते ! 
नागरीभ्रत्चारिणी सभा के कार्यकर्ताओं के 
उच्चित है कि आगे ज़ब भाषासरखंग्रह का दूसरा 
सेस्क एण है। ते हिन्दो के एकमात्र प्रप्नाद- 
शाझ्रो लेखक बाबू गेपालराम जो के जासूस से 
दे। एक क॒द्वानियां उसमें स मम छत कर दें, जिसमें 
बालकें के छै|किक ग्रैर पा(लैकिक देने छाम 
हूं।, सैर यदि यह आप छेगे के रुचिकर नो 
ते म/धव्रोकंकण के झलुवाद के कुछ भाग का 
अवदय उसमें उद्ध,त करले , क्योंकि उसके पढ़ने से 
बालके। के एक लाभ अवश्य दागा कि वे 


धस्या १० ] 





ही के साथ साथ क्रिया बदल कर बंगला 
आषा भी सौख़ जाँयगे | हम समल्‍्त पत्र को आहेा- 
जना क 'के व्यये पग्रपना समय नए नहों किया 
जाहते | हमछे इस पत्र के पढ़ने से बडा दुःख 
हुप्रा है । यदि यद पत्न न प्रकाशित हेता ते झच्छ! 
था। ग्न्त में हमारा प्रश्ष पडित दुर्गाप्रताद मिश्र, 
पण्डत मद्दावीर प्रसाद द्विबेदी, पण्डित श्रधर- 
पाठक प्रौर पण्डित गंगापाद अश्विद्वात्री आदि 
परहाशयें से यह है कि यदि झ्रपलेग समालेचक- 
सम्रिति के सभाल्द हुए हैं ते। क्या यह पत्र ग्रेर 


खरस्वततो 


९९ 


इसके लेख झापलेगें की सम्मात से छापे गए हैं ? 
यदि ऐसा नहीं हुग्रा है तो फिर आप छागें के 
सभ।|सद हे।ने को क्य। झ्ावश्य कता है ! अस्तु, हम 
अपने मित्र जिस्टर जैनवैद्य से प्राथना करते हैं कि 
बे इस उद्योग से हाथ डठायें ओर अपने रुपए के 
किसी दूसरे अच्छे कम में छगाबे । सम'छाचक ने 
डचित खपाछे।चना करने का बोड़ा उठाया है, इसोल 
हमें कुछ स्पष्ट स्पष्ट लिखने का साहस हुआ। सम्पा- 
दक ग्रार प्रकाशक मद्राशय हमें क्षमाकर हमारी 
शाकाओं के समाधान करने का उद्योग करे गे। 





बस्तु-पररेज्ञान 
[२] 


बाल 
7 


'सरे दिन लड़के सूर्य निकलने के पहिले ही 
डठ, हाथ मुह थे।, सफेद कपड़े पदिन 
बृजकिशे।र के पास गए ग्रौर देखा कि उनके पास 
छोटे छाडे बरतनें में मिद्दी, बात्यू, पानी आदि 
रक़्खें हुए हैं । 
डनके जाते हो दुज्ञकशेार 
ने उनका कई छेटे छेटे पत्थर के 
डुकड़े दिए और पूछा कि ये कैले 
बने पैर किस चीज से बते ? 
लड़के चुप रहे । 
तब उन्होंने एक छेाटा सा 
डुकड़ा लेकर पक दिला पर एक 
बड़े टुकड़े से ताड़ कर चूर झूर 
कर के पौस डाला ग्रार कहा के 
देखों इन्हों के का यद पत्थर 
बना था, जैसे धूल के कणों का 
वह मिद्टों का ढेला बना था। 
पत्थए के छुकड़े ग्रौर मिंद्टों के 
देटें में पहिला फरक यद है कि ० 








फिर वे उन्हों पत्थर के करें| के दिखला कर 
कहने लगे कि “देखे, इन्होंका हम छेग बात्दू 
कहते हैं । पु 

केशव ने कहा “पर यह नदी के किनारे छार्ां 
मत कहां से आया ! 


है... 





एक के कण हाथ से भो ग्रलग ग्ररूम हैं जा सकः 


हैं, पर दूखरे के नहीं । 






के 
बृजांकशार न कहा “तुम जानत हो य नद॒यां 
कहां से झाई हैं ?” हट 


